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मनुस्मृति 


१. सृष््ट्युत्पत्ति वणनम्‌ 


विषय श्लोक 

सृष्टि कौ रचना का वर्णन, जलसे मृष्ट कौ रना हई १-८ 
गवंप्रथम अरौचि, अत्रि, अङ्कखिरा आदि सप्ति, देवता, यश्च, 

राक्षस, गन्धव, पिश्वाचादि की उत्पत्ति ३७-४१ 

ज रागुज, अण्दञज, उद्‌भिज, स्वेदज, दनस्पति आदि की उत्पत्ति ४२-४७ 

समय का वर्णन ६४-७४ 

चार वर्णं ओर उनके कमं ८७.६१ 

आचार-वर्णन १०८-१११ 


२. धमतत्वविचारबणनम्‌ : १२ 
धरम का वणन भौर छम कास्वूपं १-१२ 
अथं आर काम मे जिसकी अआमक्तिनदहो व्ही धमे कोसमञ् 
सक्ते £ ओर धमं के जिजञाभूजो को वेदसे प्रमाण लेना चाहिए ३-१७ 
बरह्मचयं वर्णनम्‌ : १५ 
णा अौर परम्परा कै अनुह्प आचार १८ 


द्विजातयो के दस संस्वार का वर्णन, मराध्रिन ये उपनयन तक्र २६-७७ 


कतभ्याक्तश्य वणनम्‌ : २१ 


सन्ध्या ओर गायत्रीः करा महत्व १२१-१० 
स्वाध्याय की दिधि १०७-१११५ 
विद्य फल का अधिकारो १५६-१६२ 


विद्यार्थी ओर्‌ ब्रह्मचारी १७३-२२९१ 


मनुस्मृति 
३. स्नातकविदाहकमं वणनम्‌ : ३५ 

विदयाभ्यास का काल १-२ 
विवाह प्रकरण आर कन्या के लक्षण ४-१६ 
विवाहे के भेद, राक्षस, गार, पैशाच आर मान्धवं चार असत्‌ 

किंकाह तथः त्राह्य, दवें, अर्ध, प्राजापत्य चार सद्धिवग्ह्‌ २१-३६ 
पाणिग्रहण संस्कार सवर्णो के ही साथ हौ भक्षवर्णं के साथ नहीं ४३ 
ऋतुकाल मे सहवास से गृहस्य को भी ब्रह्मचारी संज्ञा ४४५-५० 
संस्कृति का विकास ५६-६२ 

गरस्थ पञ्चमहप्यज्ला : ४१ 
गृहस्थ कं पञ्चयज्ञ का विधान ६८ 
गृहस्थाश्रम की मान्यता ७८.८१ 
बलिवेश्ययदेवः : ४३ 
बलि दैश्वदेव विधि 
अलतिचि वणनम्‌ : ४५ 
अतिथि सत्कार विधि १०१-१०८ 
गृहस्य के लिए अतिथि को खिलाकर भोजन करने का वर्णेन ११५-११८ 
श्राद्धवणेनम्‌ ; ४६ 
मौोलक ओर कुण्डकादि निन्दित सन्तान १७३-१७४ 
भोजन करने कानियम २३८-२३६ 
य. गृहैस्थाश्नम वर्णनम्‌ : ६१ 

गृहस्थाश्रम का वर्णन १ 
श्राद्ध आर यज्ञ मे न्राह्यण-मोजन ३०-३ 
उपनयने संस्कार के अनन्तर स्तातक्‌ के रहन-सहन अौर व्यक्हार 

कै नियम -३५-११० 
चिजञेष नियम तथा गृहस्थ की शिक्षा १११-१३५ 
श्र्माचरण ओर नियम १७७ 
दान, घर्मं ओर श्राद्ध २६९५ 


९. अभक्ष्य वणनम्‌ : ८ 
अक्ल मृत्यु? >; 


"मनुस्मृति 


अभक्ष्य {जिन चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए उनका वणंन) 


आमिष खने का दोष 
अक्याभक्ष्य वणनम्‌ : ८६ 
योऽसि यस्य यदा मांसमुभयोः पश्यतान्तरम्‌ । 
एकस्थ कणिका भोतिरन्यः भरा्नेप्विम्‌ स्ते \। 
हिस्षा-निषध्ष ओर आमिष खाने का पाप 
जो मास नहीं खाता है उसको अश्वमेध काफल 
पेत-शुद्धि व्णेनम्‌ : ६० 
अणौ (सूतक) 
सूतक मं कोई काभन करने का वर्णेन 
जिन पर अशौच नही लगता ह उनका वर्णन 
व्रभ्य-श्दि वणनम्‌ : ६५ 


वरम शुद्धि 
शरोर-शुद्धिवणेनम्‌ : ९७ 
अशुद्धि 
मार्जन से शुद्धि करने की विधि 
जूठनसे शुद्धि 


स्त्री-धमं वणेनम : &६€ 
खवप प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्ये दक्षया 1 
सुर्सस्कृतोपस्करथा भ्यये चामुक्तहस्तया 1) 
पतिव्रता स्क्रयिं का माहात्म्य 
५० बं की उस्न तक गृहस्थाश्रम 


६. वानप्रस्थाशमः वणनम्‌ : १०१ 
वाल्प्रस्याश्रम जन पौच्रहो जाय तेये वन में निवास करे 
बानब्रस्धाश्रमी के नियम 
मन्यन्त शाक-पात से हवन करने का निर्देश 
वानप्रस्थ कें रहन-सहन के नियम 
आगु कं तृतीय भाग समाप्त कर संन्थासाश्चम का निदेश 


द 


‰५-२० 
५२1 


्८~-५० 
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श्‌ ८७ 
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ई २३-६५ 


१०६११९१ 
१२३ 


१३५ 
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१५४-१६६ 
१६६ 


६-दर्‌ 
ददे 


र मनुस्मृति 


संन्यएसाश्म वणनम्‌ : १०४ 


सन्यास का विधान ८ 
गृहस्थाश्रम में न्याय धमं से जीवन-यापन्‌ की श्रेष्ठता सद 
ब्राहमण को संन्यास कामं ९६ 


७. राज्यशासनं यण नम्‌ ` ११० 


राज्यसत्ता तथा शासनसत्ता वर्णेन शासक के अचरणं का निर्देश १८ 
राजदण्ड की आवश्यकता १६-२० 
शासक क्रा विनयाश्िकार ३५४४ 
शासक के दस कामजं दोष ओर आठ क्रोधसे उत्पन्न होने बाचे 

दोषों से बचने का निदेश ४ ५-४७ 
सचिवों की योग्यता ओर उनके साथः राज्यकायं केःपरामणंकी चिधि 31 
राजदूत ६६ 
दुगं निर्माण ७० 
णशच्रुसे युद्ध का वणन य 
गाष्टूसग्रह ओर रष्टरू-निर्माण ११३-११७ 
रज्य कर्मचारियों को वुत्ति का माप १२४-१२६ 
काणिज्य कर, राज्यशासन नीति १२७-२२६ 


८. राज्यधमं दण्डविधानय्णनम्‌ : १३१ 


सचिव वर्गं ओर मंत्री के साथ राजकाज देखने की विधि २-३ 
अद्ठारह व्यव्हार का वर्णेन "ऋणादानादि' ठत 
व्यवहारमें धमं की रक्षा १५ 
मनं की भावना के चिह्व २६ 
व्यव्हार की जानकारी ओर साक्षी के चरित्र ४८७१ 
राजधमं दण्डविधाने साक्षिवणेनम्‌ : १३ ् 
साक्षी के विशेष निद्श ७५-६६ 
पृथक्‌-एुथक्‌ स्थानों परे असत्य साल्षिवाद का पाप ६७-१०९१ 
कुथ शपथ करनेसे पाप १०१-११८ 
असत्य साक्नी के दण्डका किधान १२१-१२ 


अधराघी को जिना दण्ड दयि छोडनेसे राजा को नरक गमन १२५-१३१ 


मनुस्मृति ५ 


व्रष्यपरिमपणनिरूपण दर्णेनम्‌ : १४३ 


तौल (माप) बनानेकी विधि १३२ 
ऋण लेने पर ब्याज की दर १३६ 
किसी वस्तु क रचने पर चर्वृद्धिर्मे वृद्धि का सन्तुलन १५० 


रएजधमं दण्डिधानक्णनन्‌ ` १५५ 
जौ कन्या नहीं हँ उसे कन्या कुकर विवाह करने वालि को दण्ड २२५-२२६ 


पाणिग्रहण संस्कार कन्याकहीहोतारहस्तीका नहीं २२७-२२८ 
वेतन बण्ड वर्णनम्‌ : १५२-२२€ 
सोमा दण्ड वणनम्‌ : १५५ 

ग्राम सीम का निणेय २६५ 

चाक्पाङष्य (अपशब्द गाली देने) का व्यवहार २६६ 

दण्डपारुष्यं (मार-पीट) के अपराधं २७९८६३०० 
चौरवण्ड दनम्‌ : १५६ 

स्तेन चरी ३० १.३४ 
राजधमं दण्ड विधान वर्णनम्‌ : १६२ 

परस्त्री-ममन्‌ कि परिभाषा (संग्रहण) ३५६ 

परस्त्री गमन क देण्ड ३८६ 

कर लगाना ओर तुला, तराजू, गज, बांटों का निरीक्षण ३६८-४२० 


६. शक्तिस्वरूपास्त्रीरक्षाधमेवण नम्‌ : १६६ 
मात्‌ जाति शक्तिरूपा ह इसे दुष्टिगत रखना पुरूष का प्रधान 

धमं ओर कर्तव्य दह । किसीभी रूपमे शक्तिका वास 
अवाकन्छनीय दह 1 स्त्ीकी रक्षासे धमं ओर सन्तान की 
रक्षदोतीदहं 

पत्र पस्युदित सव्भिः पकंजश्च सहुषिभिः । 

विश्वजन्यमिमे पुण्यमुषन्यासं निबोधत 1; 

भत्‌: पुत्रं विजानन्ति धृति षं तु भर्तरि। 

अटुचत्यादकं केचिदपरे शेक्रिगं चिद्धुः ॥1 

कत्र भूता स्मूता नारौ बौभभूतः स्मतः पुमान्‌ । 

शेंश्रयोमसमामात्संभवः सदेह्निम्‌ ।, 


१-३५ 


 : भ मुस्मति 


। स्त्रोध्मपत्लन वणनम्‌ : १७३ 
निसौम निर्णय ५८-६३ 
नियोग उसका ही होगा जिसका वाक्य दान करने पर भावी 

पति स्वर्गंगत (मर जाय) हौ जाय ) विवाहम कन्याकी 


अवस्था ओर वर की अवस्था का वर्णन ओर विवाहु-काल ६ ४-६६ 
स्त्री-पुखष धमं का वर्णेन (विदाह्‌ रति का धमं बताता ह 1) १०२-१०१ 
दायभाग ब्णेनम : १७६ 
दाय विभाय की सूची ओर दाय विभाजन का काल १०४ 
सम्प्तिश्चादढपोरधिकारित्व वणनम्‌ : १८१ 
अपूत्रक का घन दौहित्र को १३१ 
कन्या को पुत्र समल्लकर धन देने क! निश्चय होने कं अनन्तर यदि 
ओरस पुत्रहो जायत्तो धन विभाग का निर्णयं १३४ 


पुत्राय सम्पत्ति किमाग वणनम्‌ : १५८३ 

बारह प्रकार के पूत्रो के लक्षण ! € दायाद ओर ६ अदायादरहँ १५०८१८१ 
ए श्वर्थाधिकारिदुच्च वर्णनम्‌ १ १८६ 

दायधन के विभाजन के अवन्तर प्रकार संसृष्टि के धन का कटवार! १८२-२१५ 


अनेक दण्डं वमनम्‌ : १६० 


राजा को यत्त कमं करने वाने को राष्ट्‌से हटाने का वर्णन २२० 
श्रष्टाकारी मंत्रियों के दण्डविधान रदे 
महापाप चार रहै -ब्रह्म-दंव्या, गुर्तल्प-गमन, सुरापान भौर 

स्वर्णं स्तेयी २३५. 
जापो का वर्णन ओर प्रायशिचत्त २३६ 

र जधमं दण्ड वणेनम्‌ : १६३ 

श्रजा-पालन से राजा कंदे स्वर्थे प्राप्ति २५६ 
साहसिक {मारपीट करने काले) को दण्ड २६७ 


राः ध्मंपव्लन वणनम्‌ : १६७ 
करलेने का समय ३०२ 


मनुस्मृति ७ 


वपन! कर्मकिधि वणनम्‌ : १६६ 
बराह्मण क्षेच्रिय दोनों की भिलौ-जुली शक्ति से राष्टूनिमणि ३२२ 
शूदढ को अपने कायस दही मोक्ष देर 
१०. वर्णानां भेदान्तर विवेक वणेनम्‌ : २०० 
यणं भेदान्तरेण स्वनेकयणे वणेनम्‌ : २०९१ 
स्त्री-पुरुष के वणंभेद से सन्तान कौ भिन्न-सिन्न जातियों का व्णंन 
अर्थात्‌ अनुलोम सन्तान ओर प्रतिलोम सन्तान का वर्णेन । 
अनुलोम भौर प्रतिलोम की वृत्ति काभी वर्णेन १-६२ 
चलुकंगानां केतति वर्णनम्‌ : २०६ 
चातुर्यं के लिए हिसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह धमंदहै ६ 
अत्ति जीविक अणनम्‌ : २०६ 


ब्राह्यणधर्मं ७५ 
जाति विभागानुसार कायं ७६-१२३१ 
११. घमप्रचिरूपक य्णेनम्‌ : २१३ 
यज्ञ दौम सोम यज्ञ कौ सम्बन्ध में स्नातकं का सस्मान । 
प्रायश्कित्तों का यज कं लिए धन एकत्र कर यज्ञेमेंन्‌ लगने 
कले की काक योनि इत्यादिमें गति १-२४ 
वेवि थन हरतीति र्कम्‌ : २१५ 
यज्ञ का वर्णेन, यज्ञ की दक्षिणा ३० 
जानकर पाप करने वासे का भरायश्चित 3: 
स्तेयकल बमरेनम्‌ : २१७ 
चोरी करने वाले को पृथक्‌-पुथक्‌ पदार्थं के चोरी करनेसे शरीर 
मे चि्छैष्टोते दहै जैसे सुवर्णं चोर का इंसरे जन्म में कुनखी 
होना इत्मादि ल 


प्रायश्च वभेनभ्‌- -अगभ्थदगान्नन वर्णेन : २१८ 
महापापं आदि का प्राग्रश््वित्त ५५-१६.० 
ब्रल्‌घास्मै, कृतेष्न शूद्ध नदीं होता १६१९ 


प्रायश्चित्त वणनम्‌ : २३१ 
सान्तपनं व्रत, कच्छ ब्रत, चन्द्रायण आदि का वर्णेन 


तपमहुर्वकल्त वणेनम्‌ : २३४ 
तपस्या से पाप-नाश 
खक्षर प्रणव को जप करने से सवंपाप क्षय 


१२. कमणा शुभाशुमफल वर्णनम्‌ : २३७ 
वाचिक, शारीरिक ओर मानसिक कमं का व्णंने 
वाणी के पवसे पक्षियों का जन्म, शरीरके पापसे स्थावर योनि 
ओर मन के पापसे शारीरिक दुःख होते हैँ सत्त्व रजस्‌ 
आर तमस्‌ तीन गुणोंसे नाना प्रकार के पाप 
तनो गणो का सामान्य जीवों में लक्षण 
जिन कर्मा के करनेसे संकोच ओर लज्जा होती दै 
तमोगूण है जिससे संसारम ख्याति होती है उसे राजस्‌ कटठेते 
तामसी कमं की गति 
राजसी कमंकी गति 
सात्त्विकं कमं की गति 


कुतकूमं रुत वजन्‌ : २४२ 
ज्राहाणत्व हरने से ब्रह्मराक्षस को गति 
पृथर्क्‌-पृथक्‌ वस्तुओंकी चोरी करने से भिन्न-भिन्न गति 
चरो कमै असि पत्र आदि नरक के दुःख 
प्रवुत्ति ओर निवृत्ति कर्मो का वर्णन 


धसेनिर्भय कतु क पुरधव वणनम्‌ : २४६ 
स्वराज्य की यथार्थं परिभाषा 
राज्य शासन, राष्ट जौर सेना के लिए वेदधमे की आवश्यकता 
ब्राहयाण को तपस्या आर्‌ ब्रह्मविच से मोशन 
चभं की व्यवस्था कौन दे सकतादै 
दस हजार पुरुषो की तुलना में एक अशत्मज्ञानी का अधिके मन्यै 
आत्म ज्ञान अध्यात्म जीवेन का निरूपण 
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१. स्यवहार वशेन विधिः: २५० 
विषय 


मनु प्रजापति आदि जिस समय राज्य कर रहय उस्र समय सक 
सत्यवादी ये भौर जब ध्मंका हास हृआतो नियन्तरम के 
लिए व्यवहार की प्रतिष्ठा की गई । इसी के लिए राजा दण्ड 
नीति क्रा धारणं करने वाला बनाया गथा 

ष्यवहार के निणेय मे साक्षी आर लेख दो बाते रकी गह्‌! जज 
दो पक्षो मेंविवादहोतो साक्षी ओर लेखे का किधन हुआ 

जितने प्रकार कं व्यवहार अर वाद-दिवाद ह्कोते है उनका वर्णन 

विवाद का मौलिक कारण क्राम भौर कोध 

विवाद कं निर्णय की विधि 

अथं सारत्र ओर धमंसास्त्र के कीच मतभेद मे धर्मशास्त्र की भान्यक्ता 

कोई भौ सन्देहो तो राजा द्वारा निर्णय कराये जाने का विधान 

विलयन का प्रकार 

लेख आौर गवाही (साक्षी) कौ सत्यता की जांच 

राजा को व्यवहारे के निणेय में सहषयता के लिए संसद ({जूरी) 
का विधान 

सभासद्‌ (निर्णय सभा के) का नियम । ठीक बात की छिपाकरया 
बद्कर बोलने का पाप 

सभासद के बात बह्ने आौर छिपाने मे पाप का संस्पणं 

सभा का वर्णेन 

२. ऋणावनं प्रथमं विवावपवेम्‌ : २५८ 
ऋण के सम्बन्ध में 
समय चले ऊने पर भी पुत्रकौ नाप काऋण चूका देना चाद्विए 
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स्की पति का ऋण नहीं देवे १३ 
जो जिसका धन लेने काला होता है उसे देना चाहिए १४ 
निधन, अपुत्रीस्जीकोले जाने वाले को उसके ऋण देना चाहिए १६ 
पुश्र-पति कं अभाव में राजः का अधिकार २३ 
पततिकेप्रेमसेदी हुई वस्तुको कोई नहीं ले सकतादै २४ 
कैन कुटुम्ब मं स्वतन्वर है अौर कौन परतन्त्र है २६-३२ 
छल से कमष्या धन काला धन ४३ 
न्याय का धनागम ५ ०-*५१ 
प्रत्येक जाति की अपनी-अपनी कृत्ति *६- 
तीन प्रकार के लिखित, साक्षी, भोग को प्रमाण ६५-७७ 
धरोहर क प्रमाण ७३ 
स््ीधनके रक्षा का विवरण ७५ 
मृत पुरुष का प्रमाण ख०-८द्‌ 
ख्पये का वृद्धि (व्याज का प्रकार) चक्रवृद्धि का वेणेन ८७-६ 
धनी को ऋणी का लेख बतलानः चाहिए € ~-१०० 
प्रतिभू (जामिन) का वर्णन । १०३ 
लेख, लेखक. के प्रकार, कितने प्रकार केहोतेहै ११२१२२३ 
जरो साक्षी के योग्यं नही दै - अशुद्ध साक्षी १ देर्४ 
शुद्ध स्पक्षी । साक्षी विषय १२३५-१५२ 
अ््जमक्ी १६३-१६७ 
जभय पक्ष (जिसकतौ स्वीक्रति को मान लेने पर) एकमभी साक्षी 

हो सकता है १७१ 
इठे साक्षी के मुख के चिद्व, (आकार आदि चेष्टा से) १७२-१७७ 
सड साक्षी का पाप ण्द्-श८ 
सत्यं साक्षी का माहात्म्य १६०-२०० 
सत्थ साक्षी की महिमा २०३ 
तम साक्षी के सभ्बन्धमे । २१५ 


शाप ऋषि जौर देब्रुतो प्र भी लगतादहै रेश्८ 


नारदीय मनुस्मृति १९१ 
३. उपनिधिकं द्वितीयं विवद पदम्‌ : २७८ 
ओपनिधि ।नक्षेप का वर्णन (धरोहर) । य 
ई. समभ्म्‌य समुत्थानं तृतीयं चिवाद पदम्‌ : २७६ 
सम्भूय समुत्थान (एश्ाला 5110) वाणिज्य व्यवपरष्यी सखज्ञेदार 
होकर व्यापारादि करते हैँ--उसे सम्भूय समृत्थान कहते ह १-१६ 
५. दत्ता्रदानिक चतुथं विवाद षपर्म्‌ : २८१ 


दत्ता प्रदानिक - जो नियम कं विरुद्ध दिया केह वापिस करने 
का निदान क्या अदेय क्या वापिस वेना । आपत्ति पर भी 


जो किसौ को समर्पण कर दिया वह्‌ फिर नहीं दिया जाता ५ 
६. अभ्युपेरथाशृश्नुषा पञ्चमं विवाद पवम्‌ : २८२ 
शुश्रूषक ५ प्रकार, काम करने बाले ४ प्रकार ४: 
कमं के भेद--शुद्ध कर्मं करने वाला ५ 
आचायं की शुश्रूषा आदि १२३-२३ 
शास के प्रकार २४-२६ 
स्वाभी कै साय उपकार करने वाला दासत्वसे छुटकारा पाता है 3 - 
संन्यास से वापिसि आनि पर गृहस्याश्रम में पुनः प्रवेश ३२ 
बलात्‌ दाप्तं बने हए के छृटकारे का उपाय ३६ 
७. वेतनस्यानपाकमं षष्ठं विवावं पम्‌ : २८६ 
बकरी भेड्‌ पालने दाले अनुचरो पर विवाद १४-१८ 
अनुचिते सहवास का दण्ड १६-२३ 


=. अस्व।मि विक्रयः सप्तमे विवाद पदम्‌ : २८८ 

जिक्त धन पर अधिकार नहीं है उसके बेचने के विषयमे, पृथ्वीम 
जी धन गङ्ा है उख पर अधिकारं 

अस्वामि किक्रय धन चोरी के धन के तुल्यदहै 
नोरी का धन लेने वाला दण्डका भागी 
पुष्वी पर पड़ाया गडा धन राजा का होता है 

& विक्रौषासम्प्रदानमष्टमं विवादपदम्‌ : २८६ 
बेचकरनंदेनेका विवाद १ 
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समैदा करके क्रेताकोन देने से स्थायी सम्पत्ति में हानि देनी पड़ती 
है 1 जद्कम वेस्तुनदेनेसे उसका जो लाभ होसौक्रंता को 
देना पड़ता है 

सौदा करने के बाद मूल्य देने पर उपरोक्त नियम लागू होता ह 
अन्यया नहीं 


१०. ऋरोत्वानृशयो नमे विवावपदन्‌ : २६१ 
क्रेता खरीदने के पीेठीक न समञ्च तो उसी दिन वापिस देवे 
यदि दो दिन बाद वापिस देतौ ३० वां हिस्सा दे, अधिकं दिन 
होने से उरसषका दूना दे । चारदिन बाद वहु सौदा खरीददार 
काहोतादहै 

खरीोददार गुणं दोष भली प्रकार देखकर सौदा ले तब यह सौदा 
वापिस नहीं हो सकता 

गय को तीन दिन परीक्षा कर देखे, मोती हीरा इत्यादि ७ धिन, 
द्विपद १५ दिन, स्थी १ माहु आर बीजोंकी १० दिनि तक 
परीक्षा का नियम है । पहने हुए कपड़े वापिस नहीं हो सकते 

धातु लोहा सोना इत्यादि करे अग्नि मं परीक्षा, सोन घटता नहीं, 
रजत दो पल, कांस शीश आर प्रतिशत, तांबा पाच प्रतिशत 
घटता है 

जितना काटकर वेचा जाता है 

काषाय वस्त्र खरीदने के विषय 


१९. समयस्यानपाकूमं दशमं विव!दपबम्‌ : २६२ 


समय का अनपाकरण {पाखण्डी से राजा बचकेर रहे) 
प्रवृत्ति भीहोतो भी बचना चाहिए 


१२. क्षेश्रयिव!क एकादश चिवाद्पदम्‌ : २९३ 
प्राम्य सीमा का नि्णेय तथा ग्राम के गोपालो तथा वद्ध लौगोंसे 
सीमाकोा निर्णय 
सीमा के विषय में ज्लूठ कहने वाले को साहस का दण्ड 
यु बनाने पर विशार 
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कोई यदि किसी के बाहर जाने पर उसके चेत फर अधिकार कर 


ले लो लौटने पर उसे वापिस दे देवे २०-२१ 
खेत तीन पुस्त होने पर ष्ट नहीं सकता १ 
किसीकैषखेतमे माय जाय उसका निर्णय २७-२८ 
हाथी घोड़े किसीकेखेतमें चले जायें तो अपराध नहीं २८३० 
किसीकेखेत में गाय च॑र जाय तो उसकी क्षतिपूतिं निर्णय ३३३३-४ 

१३. स्त्रीपुंसयोगो ह्ादशं चिवादपदम्‌ : २६७ 
पाणिग्रहण होने परस्त्री मानी जातौ दहै २-३ 
सगोत्र कन्या आओौर वर का विवाह नहींह्ो सकता ७ 
गृण-दोष न देखकर विवाह होने पर त्याग &=११ 
दूसरा पति करने का नियम १६ 
कन्यादान करने वाले अधिकारियों का ब्णंन २०-२२ 
स्त्री संग्रहण के दण्ड £ र-दत 
व्यभिचार दण्ड ७०५०-७ 
पशुयोनि गमन दण्ड ७६ 
स्त्री गमनं तिखेध कः व्णंन ८डे-ल्य 
स्त्री कौ निर्वासनं कौ दशा का वर्णेन € १-९५ 
निदोषि स्त्री-ल्याग का दण्ड ६७ 
क्न्य पति का विधान € &~१०० 
वर्णसंकर क वर्णेन १०५ 
वर्णसंकरो कौ पृथक्‌-पृथक्‌ जाति १०६-११०८ 
१४. दायविभ्रागस्त्रयोदशं चिरादपदम्‌ : ३०८ 

दाय विभाजन का समय १-४ 
जिस धन का चिभाजन नहीं हो सकता द-७ 
स्त्री धन का विवरण ८६ 
सम विभाग अकिकाह्िता बहनि का १३ 
पिता द्वारा विभाग की मान्यता १५-१६ 
ओ लोग पैतृक धने के अनधिकारी है ९ 


सम्मिलित कुटुम्ब के भाद्यों का विभाग २३-२५ 


१४ नारदीय मनुस्मृडि 


स्त्रियों कौ रक्षा करा विधाने ३१-३२ 
असंस्कृत कल्या का पितुधेन से सत्कार ३३ 
एकं साथ रहने वाले भाई एक दूसरे के साक्षी नहीं होते ३६ 
अरह प्रकार के पृक्तौ का वर्णन २४५ 
पूक्राभाव में कन्या का अधिकार ४७ 


१५. साहसं चतुदं शं विवादपदम्‌ : ३१२३ 
तीन प्रकार कै साहस 


र्‌ 
उत्तम साहस ५ 
उत्तम साहस का वध, सर्व॑स्व हरण ७ 
महा साहसी का दण्ड [3 
चौरी ११ 
चराई हुई वस्तु का वणेन १२-२० 
१६. वार्दण्डपा रुष्य पञ्चदशं खोडशञ्च विववपवम्‌ : ३१५ 
वाक्पारुष्य देण्डपारुष्य (भटी गाली ओर अश्लील) तीन प्रकार 
कए देष्ड १-३ 
दूसरे पर पत्थर फकना दण्ड पारष्य र 
दण्ड पारुष्य का दण्ड ५-१३ 
जाति परत्व दण्ड का तारतम्य १४-१७ 
जिस अद्ध दारा पाप हुभा उसका छेदन २३-२४ 
दण्ड पारुष्यं म अपराधौ को दण्ड २५२७ 
१७. यूतसमाह्यंसष्ठबशं चिवएढपवम्‌ : ३.८ 
जृ कौ परिभाषां ष 
जूआ खेलने के अभियोग मे साशक्लियो का वर्णेन र 
मिथ्या साक्षिक को दण्ड ५-६ 
१८. भ्रकोणकसम्टादशं जिवादपदम्‌ : ३९६ 
कीणं विवाद की परिभाषा १.४ 
शास्त्र निषिद्ध मार्गगामौ को दण्ड ७ 
अन्याय से व्यवस्था कौ हुई का राजा द्वारा भंग ८-& 


जप द्वारा सर्वस्वहूरण पर आजीविका त्याग १२ 


नारदीय मनुस्मृति 


रषजाके दष्डन देनेपरक्षति 

दण्ड देने से राजा निर्दोष 

राजा की महिमा ओर आज्ञा पालन 

राजा का धमं 

माङ्कलिकू आठ चीजों का वर्णन 

उनकी प्रदक्षिणा का वर्णन 

प्रगट-अप्रगट चोरों का वर्णन 

चारो चौरो कोदण्ड 

चौरो के सहवासियों को दण्ड 

न्िन्त-भिन्तं रकार की चौरी का दण्ड 
जिस-जिस अङ्क द्वारा चोरी उसक्रा छेदन 
आघात करनेको शरीरके स्थान । 
ब्राह्मण को फांसी नहीं लगाना आर देषणसे म॑हिष्कृत करना 
दुष्टो को दण्ड ओर अङ्कं पर निशान 

गुप्त पापों का यमराज हारा दण्ड 

दण्डं का प्रकार 

अ्थेखण्ड के मान की व्यवस्था 


१६. दन्य भ्रकरणम्‌ : ३३० 
पांच प्रकार के दिव्यो का वणेन 
सत्य असत्य 
तुल! वैर्णन 
सुला निर्णय 
तुला का विषय 
जल परीक्षा 
विष परीक्षा 
विषषानका वर्णन 
विशेष - नारदीय -स्मृति में अध्यष्यक्रम नहं रहने से रकरण 
ही लिखा गया दहै) 
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ग्रक्चिस्मृति 
१. आत्मशृद्धिकणेनम्‌ : ३३६ 


अत्रि के प्रति पाप मूक्त्य्थं ऋषियों का प्रष्न १-३ 
भ्राणायाम विधि तथा उससे लाभ ४.१० 
भायत्री मन्त्र प्रणदे-दिधान १. 
२- सर्वपाप विमुक्तिः, गायक्रीभन्त्र्र्णनम्‌ : ३३ 
मन, बाणी अर कमं से किए हए षाषों की मुक्ति १-३ 
कृष्माण्डसुक्तं आदिं से पापों का शोधन ४-६ 
अधमषंण सुक्त से स्नान ४ 
उपांशु जप मग्हात्म्य १०-११ 
गायत्री जप माहात्म्य १२-१६ 
३. शूर्बाध्यायरूपं, सर्वपाप श्रायदिचिलम्‌ : २३९ 
वेद्याभ्यास का माहात्म्य १-६ 
पुराण, इतिहास का माहात्म्य 1, 
शतरुद्री मादि सक्तो का माहात्म्य ६-१५ 
दान म्बाहात्म्य १६-१७ 
सुक्णं, तिलादि दान माहात्म्य १८-२३ 
४. रहस्यपाष प्रायडिचत्तमगभ्यागसन प्रायरिचिसभ : ३४२ 
रहस्य पापों के प्रक्षालने १५ 
‰. चिकि प्रकरण वर्णनम्‌ : र्य 
भोजन के समय मण्डल का विधान १-३ 
अन्न देने के अधिकारियों क वर्णने # 1 
भोज्यान्न के भिस्न-भिन्न अश्िकारियों का वर्णन ५-१७ , 


भोजन ओर जलपान का नियम २७-२३ 


अक्िस्मृति 


भोजन के समय पाद प्रक्षालन 

भोजन के नियम 

सुतक स्नान विधि 

शुद्धि विधान 

सूतक दिन निर्णेय 

सुतैक कं विषयमे वर्णन 

कन्या ऋतुमती होने पर शुद्धि विधान 
जस्म के दिन ग्रहण दीने पर पूजा किधि 


स्वगसुख श्राप्ति फकलवर्णनम : ३५१ 
कीन से स्वगं गति की प्राप्ति 
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१-१ 


श्रन्रिसं हिता 


धसं शास्तरोपदेश वणनम्‌ : ३५२ 


विषय 
संद्िता श्रवण माहात्म्य 
गुरुके सत्कारन करने से कुक्कुरयोनि प्राप्ति 
शास्त्र अपमान से पश्युयोनि 
स्वकर्तंच्यनिष्ठ की प्रशंसा 
प्रत्येक वर्णे के कमं 
विहानो के कायं में मूर्खो की नियुक्ति करने पर क्षति 
विद्त्पूजा वणेन 
राजा के पञ्च यज्ञ- दुष्ट को दण्ड, सज्जन पूजा, न्याय से फोष- 
वृद्धि, निष्पक्ष न्याय, राष्ट्‌ बृद्धि 
शौच लक्षण 
ब्राह्मण कर्तंव्य 
दान माहात्म्य 
इष्टामूति के लक्षण 
नियम की अपेक्षा यम का सेवन 
नियम 
जिनको उहेश्यकर स्नान किया जाता है उसका फल 
गया श्राद्ध तथा गया श्राद्ध का माहात्म्य 
आहार शुद्धि, स्थान शुद्धि, वस्त्र शुद्धि आदि का निर्देश 
सूतक अशौचं अदि का प्रायदिचत्त 
कच्छ, सान्तपन्‌, चद््रायण त्रत का विधान 
स्त्रीको जप व्रत का निके केवल पति परायणता 
लोहपाच्न मे भोजन करते से पतित 
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अभज्रिसंहिता 
भिक्षुक की परिरिभाषा 
महौपासकियों की गणना 
सुदिप्रकरणम्‌ : ३६७ 
सिभिन्न पापों का प्रायश्चित आर शुद्धि का पृथक्‌ वर्णनं 
श्दधिस्पर्शादि प्र(यश्चित्तम्‌ : ३.७१ 
कृच्छर ब्रत आओौर शौच के विभिन्न प्रकार 
प्रधश्खित्तम्‌ : ३.७३ 


चाण्डालका जल पीने से पञ्नचगव्यसे शुद्धि 
जल शुद्धि का वर्णन 


१६ 


१९६५ 


१६२ 


१६७-२०४ 


२०९२-६ 


२३२ 
२३७ 


रजस्वला स्पशं, भिन्न-धिन्न पापों का प्रायश्चित्त एवं अशौच कणन २३८-२८० 


स्परगास्पशं एवं उच्छिष्ट भोजन का वणन 

पतित अन्नं चाण्डाल अन्न, कन्या अन्न, राजान्न भक्षण- 
दष वर्णन 

श्रद्धे मे भोजम शुदि वर्णेन 

अंगुली से दातौन का निषेध 

शौच, मेथुन, स्नान, भोजनं में मौन रखना 


दान फल्‌ दर्णेनम्‌ : २३५८२ 
उश्वंमुख्ी गोदान माहाल्भ्य 
विश्ादान मादूए्त्म्य 
दानपात्र का वर्णेन 

श्याद्धरलस्णनम्‌ : २८ 
श्राद्ध में भोजन कराने योस्य ब्राह्मणों का वणेन 
श्राद्ध करने का माहात्म्य, न करने से पाप । 
श्राद माहात्म्य एवं श्राद्ध का समय 


निन्शब्राह्यण वजंनवर्णनम्‌ : २८६ 


राह्मण की संज्ञा देव ब्राह्मण, विग्र ब्राह्मण, शद्ध ब्राह्यण, म्लेच्छ 


ब्राह्मण, किर चाण्डाल आार्दिं 
श्राद्ध मे वज्यं ब्राह्यमण 
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३७२-३८० 
देय 


२० अजरिसंहिता 


विद्वान्‌ होने पर भौ पतित ब्राह्मण की पुजा नहीं कौ जातौ ८५३८ 
खरीदी हई स्त्री के पृच्र श्राद्ध करने योग्य नहींहोतेर्ह ३८५७ 
धमेरुलयर्णेनम्‌ : रेट 
दीपक की छाया, वकंरी की धूलि कौ शुद्धि ३६० 
स्नान के स्थानों का वर्णेन ३६१ 
पिण्डदान के स्थान एवं समयका वर्णन ३६४ 
अकति संहिते का माहात्म्य ३६५ 
विशेष- इस संहितामे भी नारदीी-स्मृत्ति की तरह छोटे-छोटे 
प्रकरण रहः 


प्रथम विष्णुस्मृति 


१- शोनकम्प्रति राज्ञः प्रश्नोकितिः, शौनकस्योसरम्‌ : २३८६ 


शौनकं के प्रति ऋषियों का प्रशन कि अन्तकालमें ष्यान करनेसे 
मोक्ष होता दहै । १-३ 
फधिष्ठिरस्थ पितामह प्रति प्रश्नः, भोष्मस्य पुरातन वार्तकथन- 
मोद्धुपरवणोनं, विष्णोः प्रसादन णिदि व्णेनम्‌, ईश्यरव्णेनम्‌, 
वरप्रान्तिविणंनन्‌, नारायरवणंनञ्च 
भीष्मके प्रक्न पर विष्णु भगवान्‌ का उत्तर, नारायण नामका 
महात्म्य ६८ 
द्वादशाक्षर मन्त्र का माहात्म्य १८०-१११ 


विष्णस्मृति 


१. सष्ट्‌ धुत्पस्तिवर्भनम्‌ : ४०९१ 
शरह्या की उत्पत्ति से सृष्टि रचना, वराह द्वारा पृथिवी उद्धार, देव सजन 
जब किष्णु अन्तर्धान हौ गये तन कश्यप से पृथिवी ने पूछा मेरी सति क्या 
होगी ? पृथिवी द्वाराविष्णुस्तुति । 
२ सवर्माधिम वु्तिधमं वणेन : ४०० 
वर्णाश्रम की रचना उनके मन्त्रों द्वारा श्मशान तक करी क्रिया, वत्ति, जाति 
पर विचार 1 


३. राजधमं वर्णनम्‌ :४०्स 
राजधमं, ब्राह्यणो से कर नहीं लेने का वर्णन । 


४. राजश्चभं वणनम्‌ : ४६२ 
भजा के सुखसे सुखी ओर दुःखसे दुःखी रहनेसे राजा को स्वगे प्राप्ति । 


५. राजधमेचिधने दण्डवर्णनम्‌ : ४१३ 
महापातक ओर उनके दण्ड का वर्णन, पापियोंके दण्ड का वर्णन, दूसरी योनि 
का वर्णन, विकबदका वणेन, कूट साक्लियों का वणेन, तीन पुस्ततक भोगने 
पर जगह का क्णंन, चोर, परस्त्रीगामी, लम्पट जिसके राज्यमेन हों 
उस राजा का इन्द्रत्व वणेन । 


द. ऋणदान वणंनम्‌ : ४२९१ 


ऋणी धनी का व्यवहार ओर उसको व्यवस्था का वर्णेन, स्वर्णं की द्विगुण की 


वृद्धि, अन्न की त्रिगुण को वुद्धि इनके निर्णय शास्व साक्षी सम्पत्ति 
लेने वाले को ऋणदान आवश्यके । 


२२ विष्णुस्मृति 


७. सलेसखसाक्षिवर्णनम्‌ : ४२३ 


लिखित का वणेन, राजे साक्षी, गवाही, असाक्षिक वर्णन, संदेहास्पद लेख का 
निर्णय 1 


८. कजितसास्षि लक्षणवर्णनम्‌ : यर 
जो साक्षी में निषेध हँ उनका वर्णन, कूट साकषियों का वणन, शुद्ध साक्षियों के 


कहने पर्‌ निर्णय करना जिस विवादमें कूट साक्षी होना निशित 
हौ जाय वहु विवाद समाप्त कर देना 1 


£. समयच्छिपावण नम्‌ : ४२६ 
समय क्रा राजद्रोह्ादि में शपथं करानि का विवरण, मशियुक्त कोः दिष्य कराने 


क प्रक्रिया, स्चलं स्नान कराकर सब देता अर ज्राह्ययण के आये शपथ 
करावे} 


१०. धट (तुला) धमं क्ण नम्‌ : ४२७ 
धट या तुला-- इसमे पुरूष को दिठावे ओर उषसे यह कहलावे कि श्रय हत्यारे 
कोटी गवाही देनेमें जो नरक होते है वह्‌ हस तुला में बकं उसके 
प्रार्थना के मन्त्र बोले! यदि तुलाम तौल बढ़ जावे तो उसको सन्वा 
समक्षे, यदि घटजावे तो उसे स्नठा समञ्च । 


९९. अभ्कपरोक्ष। कणं नम्‌ : ठरवः 
अग्निपरीक्षा- सोलह अङ्कुल: के सातं मण्डल बनावे ओर उन भण्डलोंकोदो 
हाथ के सू्रोौसे वेष्टित करदे } पचास पल लोहे को आगमेंगरम 
करके उसे हाथमेलेकर सात मण्डलं पर चले फिर लोहे को नीचे रख 
- देवे 1 जिसका हाथ न जले वहु अनपराधी यदि जल जावे तौ अपराधी । 
इसके नीचे अग्निके मन्त्र लिखं है । 


१२. उङ्कपरीश्षा वणेनम्‌ : ४३० 


उदके {जिलमे परीक्षा) वहां पर एक आदमी धनुषे एकतीर पनीमे 
खले । वह्‌ आदमी कूदकरे उस तीरकमोलावे) जोपानीके नीचेन 
दिखलाई दे वह्‌ शुद्ध, जो दिखाई दे कह अशुद्ध आर मन्त्र कही लिखे! 
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१२. किषपरोक्षा वर्णनम्‌ : ४३९१ 
विष की परीक्षा--हिमालय के विष को सातजौं के बराबर धी में िगोकर 
उसे दि्लावे । जिस पर जहर न चढ़े उसे शृद्ध । इसके प्रकरण में 
मार्थना के भन्करलिखे हैँ 
१४. कोषश्रकरण वर्णनम्‌ : ४२३१ 
कोषमान -- किसी उग्र देवता के स्नान का उदक तोन अज्जुली कह पीवे। दौ- 
तीन सप्ताह तक उसके चरमं कोई रोग, मरणदहोजायतो उसे अशुद्ध 
समक्षे ¡ इसके प्रकरणम प्रार्थना के मन्त्र लिखे द्ध । 
१५. ददश पु वर्णनम्‌ : ४३२ 
बारह प्रकार के पुत्र --सवसे पहले ओौरस, क्षेत्रज, पृत्रिकापुत्र, भाई अभैर 
पिताकेन होने पर लङ्की, पूनर्भंक, कानीन, गूढोत्पन्न, सहोढ, दत्तक, 
क्रीत, स्वयं उपगत, अपविद्ध, परित्यक्तये बारह प्रकार के पत्र बतलाये 
गये है । दसं अध्याय के अन्तिम श्लोकों मे बतलाया है कि पुन्नाम नरक 
से जो पिता कोवेचाता है उसे पत्र क्ते हैं] 
१६. जातिकशाच्पुत्रसेद वर्णनम्‌ : ८४ 
समान वर्णोसे जौ पुत्र उत्पन्न होते हँ वही पृत्र के जते दै) अव अनुलोम 
जो माता के चर्णंसे प्रतिलोमये मनार्यं लड़के कटे जाते हँ! उनकी 
संज्ञा आर संकर जाति का विवरण 
१७. पुत्रामावे सस्पस्ि विभाग (ग्र्ह्य)क्णः नम्‌ : ४३४ 
विभाग --भगर पिता विभाग करेतो अपनी इच्छासे कर सक्ता है। सभी 
उपाजिते का विभाग करे आर पतिके -विभाग मे स्त्रीका पूर्णं 
अधिकार है । 
१८. ब्राह्यणस्य चातुवर्णेषु जात्तयु्रणां वायविभाग 
वमनम्‌ : ४३६ | 
ब्राह्मण काचर वर्मोमें विवाह्‌ होतादहै गौर्‌ ऊ बटवारे का कहा गया ह 
वह्‌ विभाय क्तलाया ग्या 1 
१६. शवस्पर्शो (दाहसंस्काराथ) पुश्रवणं नम्‌ : रेल 
ब्राह्मण कं अग्निदाह्‌ का निर्णय कियाद । 
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२०. दिनराच्रिकालवर्बादीनां बण नम्‌ : ४३९ 
देवताभों का उत्तरायणं दिन, दक्षिणायन राश्चि है । सम्वत्सर अहोरात्र ह इस 
भ्रकारे काल का विभाग बताकर कमं विपाक बताया गया रह मौर पितु- 
क्रिया बताई गई दह । 
२१. अशौलनन्तरं श्राद्धादि कणं नम्‌ : ४४३ 
अशौच पुरा होने पर पित्‌ ओर अभ्निहोत्र वाक श्राद्ध, कुम्भदान आदि करा 
विवरण हुं । 
२२. अशौच नणय वणनम्‌ : ठठ 
अशौच किस जाति का कितने दिने काहोता ह । किसी क! दस दिन का 
किती का बारह दिन का। 
२३. अन्नद्वेष्यादि शुद्धिशणेनम्‌ : ४२६ 
वरतेन ओर अन्नादि की शुद्धि के सम्बन्ध तथा कूप भादि के शुद्धि के विषय-- 
इसमे माय के सींग काजल ओौर पञ्चगव्य से अन्न में शुद्धि बताई । 


२४. विवाह वर्णनम्‌ : ४५३ 
भरह्यण को चार जाति से विवाह, क्षत्रिय को तीन, वेश्यकोदो, शूद्रे को एक 
जाति से विवाह नतलाया ह । सगोत्र से विवाह क निषेध । मातस 
पंचम, पिता से सप्तम कूल में विवाहग्राह्यरह । स्त्रीके लक्षण ओर आरु 
भकार के विवाह । अन्तिम में त्र्हा विबाहु का माहात्म्य , 
८५. स्त्रीणां सक्विप्त धमं वणनम्‌ : ४५५ 
इसमे संक्षिप्ते से स्त्रियों के धमं बताए है| 
२६. अनेक पत्नीत्वे सति स्वधर्माद्यस्त्री प्राधान्य 
वर्णनम्‌ : ४५६ 
जिसको सवर्णा बहु भार्याह्यो तो वह्‌ धमे काम ज्येष्ठ पत्नी से करे । हीन जाति 
कौ स्वीसे विदाहं करने पर उखसे उत्पन्न लडकेसे दैव कायं भौर 
पितृकार्यं नहीं हो सखक्रता । 
२७. निषरेकादुपनयनपयेन्तदशसंस्कार वणंनम : ४५७ 
गरभरधान, पुसवन संस्कार आदि का व्णेन---उपनयन ब्राह्मण को आठवें, 
क्षतिय को म्यारहवे गौर वैश्य कमे बारहवें वं मे करना जादहिए 1 
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रघ. गुरुकुले वसन्‌ ब्रह्मचारिणां सदष्चार वणनम्‌ : ४५८ 

इसमें ब्रह्मचारी के नियम, गुरुकुल मे रहना, गुरु की आज्ञा पर चलना, वेदों 
को पढना इत्यादि वर्णन किया गया) 

२६. आचध्यं (गुरु) कतेव्यता विश्वान बण नम्‌ : ४६० 
इसमे आचार्यं, ऋत्विक. के कर्तव्यो का वर्णन ह । 
३०. बेबाध्ययनेऽनध्यायादि कणं न्द्‌ : ४६९१ 

इसमें श्रावण महीने मे उपाकमं करने का विधान ओर अन्त में उपाकर्म करने 
का आौर शिष्य को उत्पन्नं करने वश्ले पित्तासे दीक्षादेने वले गुरुका 
विशेष महत्त्व ओर शिष्य कं लिए आमरण गुरुसेवा का निदेश ह) 

३१. मातापित्‌ गुरूणाम्‌ शुश्रूषा विधानवणं नम्‌ : ४६३ 

मनुष्य कें तीन अति गुरु होते दहै माता, पिता, आचायं इनकी नित्य सेवा 
अौर उनकी भाज्ञापालन का कर्णंन ह । 
३२. राजा-च्छत्विक-जधमेप्रतिषेक्ो-उपाध्यःथ-पितु-सच्थादीना- 
म(चःयेखद्‌व्यवहष्टवणं नम्‌, तेषां षरन्योऽपि मातृदत्‌ माननीया- 

स्तच्छ्‌. तिः : ४६४ 

राजा, ऋरिक्क, उपाध्याय, चाचा, ताऊ, मामा, नाना, एवशुर अर्‌ ज्येष्ठ 
श्चाता इनका सभ्भान करनः चाहिए ! अन्तमें वेतलायाहैकिये क्रमसे 
विद्या, कमं, अवस्था, बन्धुत्व, धन इनके मान के स्थानद । 

३३.-युसांकेते शत्रव स्तद्धिचार वणनम्‌ : २४६६ 
काम, क्रो, लोभये तौन मनुष्य के शत्रु हैँ मौर नरकं केदार बतयये गये द] 
३६. मात्रादि गसन पातक परामश वणनम्‌ : ४६६ 

मातृ गमन, दुहिता गमन, स्वसा गमन करने वाले अति पातकी होते है । उन्है 

आग मे जलाना चाहिए । 
३५. महापातक परष्मशं वणनम्‌ : ४६७ 

महापातक -- ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्णचोरी भौर गुरुदार समन ओौर्‌ एक 

वषं तक हमके साथ रहता है इनका वर्णन है, 
३ ६. ब्रह्महन्या समाः पातकाः : ४६७ 

इसमे लूटी गवाह देने वाला, गभंघाती आदि के पाप बतलयेहैँ 1 जो महा- 

पातकं के समान्‌ पाप होतेव बतलाए ह; 
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३९७. उथपातक वणनम्‌ : ४६६ 
उपपातक -ूठ कहना, वेदों कौ ओर गुरु की निन्दा सुनना इत्यादि उपपाते 
बतलाये है} 
३८. सक्तन्यता जातिश्चंशकरण प्रयरिखस बणनम्‌ : ४६६ 
जातिश्रंशकरण--जैसे पशु मे मंथन करना इत्यादि । 
३ €. जो्वहिसाकरणं (संकरीकरणे) बोषस्तत्‌ प्रायश्चित्त 
वणं नम्‌ : ४७० 
संकरीकरण-- पशु आदि की हिसा । 
४०. अवात्रोकरण (आकानपात्रं) वणं नम्‌ : ४७० 
अपात्रीकरण नीच अगदसियों से धन, दान लेस ओर चक्रवृद्धि भादिसे स्पया 
लेना ¡ 
४१. भलिनीकरण' तत््रश्मनषणं नम्‌ : ४७० 
मलिनीकरण के पाप--पक्ली आदि को मारना) । 
४२. अकतल्या चिषये (श्रोणं प्रायश्चित्त बणं नम्‌ : ८४७१ 
ब्राह्मण ब्रह्म नैष्ठिक) के आज्ञासे प्रकीणं पातक बङ्ायाषछोटजोहोसौ 
भ्रायङिचत्त करे । 
४३. नरकाणां संज्ञां तेष्ठं वणं नम्‌ : ४७१ 
नरक, ताभिख, अन्धतामि्लादि-जो पाप करके प्रायश्चित्त नहीं करते उन्हे 
मरने के बाद इस नरक मे जाना पड़ता दहै। 
४. नरकस्थानां यमयातना निणःय. : ४७३ 
पापी आदमियो कौ नरक जाने के अनन्तर तिर्यग्‌ योनि, अक्ति पाक्कों को 
स्थावर, अपैर महापातकी की कृमि, उपपावकी कनै जलज योनि आर 
जातिश्ंश को जलचर योनि इत्यादि ) 
जौ दूसरेकेद्रव्यकोह्रण करता है उसे अवश्य सपं की योनि प्राप्त होती है। 
भ्र. नरकोतोण तिर्यग्योन्योंनुष्ययोनि वणः नमू्‌-- 
पापकर्मणा कमविवाकेन मनुष्याणां लक्षणानि (चिद) 
वर्णनम्‌ : ४७५ 
नरक भोगने के वादे जौर तियंग्‌ योनि भोगनेके बाद जब मनुष्य योनिमें 
आता है तो उसके क्या निशानर्ह। यथा--अतिपातकी कुष्टी, ब्रह्म ` 
दत्यारा यक्ष्मारोगी, गुरुपत्नीगामी दुष्कर रोग से ग्रसिते र्ते है! 
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४६. कृच्छादिं तविधान वर्णनम्‌ : ४७६ 
कृच्छ्र त- तीन दिन तक भोजन नहीं करना! सिरे स्नान करना इसी 
तरह पर प्राजापत्य--तत्तकृच्छ्‌, शीतक्च्छ्‌, कृच्छालिङृच्छ. उदकङच्छ, 
मृलङ्च्छ्‌, श्नीफलङच्छ्‌, पराक, सान्तपन, महासास्तपन, अत्िसान्तपन, 
पणेङृच्छ्‌---इनका विधान अप्या है 


४७. चान्द्रायण व्रतचणनम्‌ म्रासा्यान्न निर्णय वर्णनम्‌ : ४७७ 
चन्द्रायण के किधान- इसमे यत्ति चन्द्रायण ओर सामान्य चान्द्रायणादि का 
वर्णेन भया है) 
४८. अन्नदोष्यथं ययेन भायश्चित्तम्‌ : ४७८ 
अपने लिए यव भिगकर उसकी तीन अंजली पीवे उससे वेश्या का अन्न, द्र 
के अन्न कष्दोष हट जातादहै। 
९. सागशोषंशुक्लकादस्यपाख्यान वणेन, सवंपाप निवृत्यर्थं 
बायुदेवाचचन वणं नम्‌ ` ४७६ 
मार्गेशीषें शुक्ला ११ मे उपवास कर १२ में भगवान्‌ वसुदेव का पूजनं पुष्य, 
धूप आदिसे करे ' एकादशी त्रत करने से बहुत पाप नष्टहौो जते दहै! 


श्रवण नक्षत्र युक्त एकादशी वा पूणिमा को एक वषं तक ब्रत करनेसे 
पाप नष्ट हो जाते दहै 


५०. ब्रह्य, गोवश्षादि प्रायशिजित्ताये -दने यण कुटी दधान 
खणंनम्‌ : ८० 

क्रत का बणेन- वन में ोपङ्ी बनवे ओर्‌ तीन बार स्नान करे ओर ग्रष्म- 
राम मे भीष मागे ओर चास पर सोतवे तथा भयपने पापि को कहता जावे । 
रजस्वला आदि गमने स्त्री जादि पाप नष्टे हो जाते ह । फल के वृक्नादि, 
गुल्मादि काटने के पाप भी इस ब्रतसे नष्टदहोजातेदहैँ! 

५१. सुरापः सवेकमस्वनहः मश्यमांसादि निषेधं त्यं 
सवं प्रायश्चित्तशर्णनम्‌ : रुटर 

सुरापान करने काला किसी कार्यं को या मातृ-पितु श्राद्ध कर वह्‌ एक वेषं त्तक 
कणो को खवि एवं चगन्द्रगयण ब्रत करे ! प्याज, लहसुन, बानर, खर, 
उष्ट्‌, गोमास के भक्षणं करने पर भौ वही त्तद । द्विजात्तियोको इष 
ब्रत के पश्चात्‌ फिर संस्कार करें \ शुष्क मासिके खाने पर भी उपरोक्त 


२८ विष्णुस्मृति 
त्रत करे 1 अभक्ष्य भक्षण करनेसे जोपापहोतेरहैँ वे सभी इस ब्रत से 
मष्ट दहो जाते दँ । 

५२. स्वणंस्तेयिनां तयान्यान्य द्भ्य हतु णां प्रायश्चित्त 
वणनम्‌ : ४८९७ 
सुवर्णं चोरी तथा भन्यान्य द्रव्यचोरी के प्रायश्चित्तका बर्णन है । 
५३. अगम्यागमने दोषनिरूपणं प्रायद्िखत्त वणेनम्‌ : ठ८म 
अगम्या-गम्य के विषय मे प्रायश्चित्त 
५४. यः पापात्मा येन सह युज्यते तस्मभायश्चित्त वणं नम्‌ : ४८ 
जो जिस पापौ कं साथ रहत है उसे भी वही प्रायचित्त बतलायः हैः 
५५. रहस्य प्रायश्चित्त विधान वणं नम्‌ : ४६२ 

रहस्य पापों का प्रायस््वित, भ्रणव का जप, हविष्यांग आर प्राणायामा 
बतलायादहै। 

५६. वेदोव्धूलपचित्र मन्त्र वणं नम्‌ : ४६० 

इसमें जप, होम, अधमण, नारायणी सुक्त ओर पुरुषसूक्त इत्यादि क 
माहात्म्य बतलाया गयादौ] 

५७. अभोज्यश्रतिग्राह्ययौस्त्याञ्य चण नमू : ४६४ 

इसमे त्याज्य मनुष्यो का निदेश, त्याज्य पुरुषो से दान लेने से ब्राह्मणों का तेज 
नष्ट हौ जाता दहै । 

५८. गृहस्थाश्नमिणसित्रििधोऽर्योपार्जन वण नम्‌ : ४९५ 

इसमे गुहस्थी के तीन प्रकार के अर्थं बतलाये है, शुल्कं घवल आर असित, जो 
भपनौ वृत्ति से धनोपाजेन करते है उन्हें शुल्क, दूसरों को ठगकरं अपना 
व्यापार करते हँ उन्हे सबल, तीसरे रिश्वत ओर सदामादि से रोजगार 
करने वालि भौर ष्याज खाने चाले को असित कते हैं जिस तरह जो 
रूपया आत्ता है उसकी गति वसी होतीदहै) 

५६. गृहस्थाश्रमिणां क्तंव्यमग्निहोश्रश्च वर्णनम्‌ ` ४६६ 
गृहस्थाश्चमी नित्य हवन करे इस तरह लि हृए आचार के अनुसार हवन करने 
वाले की भ्रशंसा की गई दहै; 
€ ०. स्वेषां नित्यशौच ब्राह्यमुहूर्ताडि कत्यवर्णनम्‌ : ४९८ 
६१. दन्तधादन प्रकरण वणनम्‌ : ४६६ 
६२. द्विजातीनां घ्राजापत्यादि तीथं यणंनम्‌ ५०० 


विष्णुस्मृति 
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योधकमं विधानम्‌ -ईहवरं प्राप्तिः, यात्रा प्रकरणे- 
वष्टाद्ष्ट बणंनम्‌-- 

स्नानाद्या्ार कत्थ वणनम्‌ 

स्नानान्तर कतं व्यता-देवपूजा वर्णनम्‌ 

वेवपितुकमं विधानं, तत्कभंणि त्याज्य वणनम्‌ 
अग्निस्थापनमतिस्यग्यनेक विचार वणनम्‌ 
चन्द्रसूर्योापिरागेकतेव्थतः र्वनेक अकरणे त्थाज्य- 
वणनम्‌ 

स्वस्त्रिथामपि गमने निषेध तिथि--शयन विचार 
वर्णेलम्‌ 

शयनाद्यनेक वियेक वर्णनम्‌ -- 

केन सह निवासो न कर्तव्यः आचार विषयश्च 
थणनभ्‌ 
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अध्याय ६० से ७१ तक गृहस्थाश्रमी के प्रत्येक दैनिक गैर पवेंके, धर के 
उत्सव के, जीवन यात्राके, आचार, सदाचार, व्यवहार की शि्लादी 


गरहहै) 

७२. दमः (इन्द्रिय निग्रहः) कणंनम्‌ 
७३ . श्नाद्धवणेनम्‌-- 

७४. अष्टका श्राद्ध विधि वणंनम्‌ - 
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८१ 


श्यषद्ाधिकारो कस्तन्निणं यश्च, वितरिजीवति 
श्मादध वणनम्‌ 
अमायां तथान्यदिवकेऽद्टकाशभादविमशः शाद्ध- 
काल वणं नम्‌ 


काम्यश्चाद्ध विष्य वण नम्‌ 
नक्षश्र विशेषेण भ्याद्ध वर्णनम्‌, सदा रविवारे 
श्नः निषिद्ध यणेनम्‌ 


जन्मङ्ुशादि निभः, श्राद्धे प्रशस्त वस्तूनि दकं नम्‌ 


श्नाद्धे पितणां प्रधान वस्तुनि, पित्तमोता वर्णनम्‌ 
शाद्धान्नं पावाभ्यां न स्पृशेत्‌ 


भश 
381 
५५१७ 


१८ 


शत 
१६ 


१६ 


५२१ 
२२ 
५२३ 


३० विष्णस्मृति 


२. श्नाद्धे ब्राह्मण परोक्ता वर्णनम्‌, त्याज्ये श्राह्यण 


वर्णनम्‌, हौनाधिकाङ्कुगन्‌ वजेयेत्‌ २३ 
८३. श्चाद्धे (पङ्क्िषावन) प्रशस्त ब्राह्मण वर्णनम्‌ भ्रेष 
र. केषां सन्निघौ श्रध न कतंभ्यम्‌ तद्वर्णनम्‌ ९२१५ 
८५. पुष्करादि तीर्थेषु श्राद्धमहत्व वर्णनम्‌ ५२५ 
८६. श्राद्धे व॒ष्वोत्सगं वर्णनम्‌ ५२६ 


अध्याय ७२ से = तकश्राद्ध का वर्णन है। 
८७. वान फलवणंने-वेशाखेकृरुणम्‌गाजिनवान वण नम्‌, 
कृषणाजिनाद्यासन विधान विधि वर्णनम्‌ ४५२५८ 
८८. गोदान महत्व वर्णनं ५२६ 
अध्याय ८७, ८त्में दास वेर्णन--उर्ध्व॑मुखी गाय का दान । 
८६. सवदेदानरम्मध्येऽगनेः ब्राघान्यत्वं कर्तिके सवं पाष 
विमुक्ति वर्णनम्‌ ५२६ 
इसमें कातिक मास में जितेन्द्रिय ब्रत करता हुजाजोः स्नान करता है वह्‌ 
मन्तुष्य सब पपोसेष्ट्ट जाता है । 
९०. मा्मशीर्षादि द्वादशमासानिनिरदेशदान महत्व वणनम्‌ ५२६ 
मागशीषं के चन्द्रमा के उद्यमे सुवणं दान करेउसे रूप भैर सौभाग्य का 
लाभ होता दै । पौष की पूर्णमा में स्नान आौैरदान कर कपड़े देते तो पृष्ट 
होता है । माघ इत्यादि मासौ के पूर्णमासौ का प्रत, दान करने से सब पाप 
नष्टहौो जाते हं । 
६१. कय तङ्ाग खनन तदुत्सगं विधानं, कल्लश्षणञख 
तन्निदंश बस्तु दान महत्त्व वर्णनम्‌ ५३२ 
कुमा ओर तालाबके दान करने वाले सब योनियोंभे तृप्तरदहृसा है } ब्रह्मण 
केधर या रास्तेमें वृक्ष लगानेसे वही फल उसके चरमे पु्रकू्पसते 
उत्पन्न होते हैँ 1 जो उनकी छायामें वैरते हुवे उनके भित्र ओर सहायक 
होते हैँ । कूपतङ्ाय ओर मन्दिर का जीणेद्धि1र करने वाले को नये बनाने 
का फल्‌ होता है । 
६२. सवंदानेष्वभय दान महत्व वर्णनम्‌ : ५३३ 
सव दान से बड़ा अभय दान है 1 इसके साथ गोदान, सुवर्णं, लवण, धान्य, 
आदि दान क महत्व वर्णन आया है । दान केपात्र-- मुर, ब्राह्मण, दुदिता 
आर जामाता है) 


विष्णुस्मृति ३१ 
| ९३ दानाधिकारी ब्राह्यण लङ्ग वर्णनम्‌ : ५३५ 
दान के अधिकारी ब्राह्मणों के लक्षण 
६. गही कडा वनाश्नमो भवेत्तन्निणयः, जाच्रारे 
पदेश अर्णनञ्च : ५३६ 
गृहस्थी बाल सफेद हो जाय तो वानघ्रस्थको चले जायया पौत्रहोजाएतोः 
योने प्रस्थ को चलः जाय । 
६५. सर कतेश्यता-वानभ्रस्थाश्नम वर्णनम्‌ : ३६ 
वानप्रस्थ मे तपस्यासे शरीर को सूखा देवे । 
६६. सकषर्त॑व्या सन्यासाश्रम वर्णनम्‌ : ५३७ 
तीनों आश्रमो में यज्ञ करने का विधान ओर सन्यासाश्रम का वर्णेनहै 1 
६७. संन्यासीनां नियमः, तत्त्वानां विमशंः, चिष्णु- 
ध्यान वर्णनम्‌ : ४० 
संन्यास के नियम-- उसके शब्द रूप रस के विषय से हटने 
का नियम, इस शरीर को पृथिवी समङ्लो, चेतना को आत्मा 
समक्षे, किस संन्यासी को किंस विचार से ध्यान करने का 
प्रकार, पुरुष शब्द का विष्य, ज्ञान, ज्ञेय, गम्य ज्ञान का 
विचार ) 
€ <. जगत्परायण नारायण वर्णनम्‌, अष्टाद्धुः नभ- 
स्कारादि विधानविधिः, वसुभतो नारायणं 
भ्रति प्राथयति : ५२४२ 
भगवान वासुदेव का पृथिवी में चिन्तन करना! 
€.€ लक्ष्मौ खसुधा स्म्नाद वर्मन्‌, लक्ष्मो निवास 
स्थान वर्णनम्‌ : ५२४ 
पृथिवी का प्रार्थना आर पुजन, लक्ष्मी का निवास-- आंवला 
के वृक्ष, शंख, पद्म मे, पतिव्रता, भरियवादिनी स्त्रियों मे लक्ष्मी 
का नियाम है। 
१००. असा अरति नारायणस्योक्तिः, एतद्धमेशास्त्रस्य 
माहात्म्य वण नम्‌ : ५४६ 
धमे शास्व का मादुरत्म्य 1 


सम्क्वन्तस्म्‌ति 


कहू चयेवण नमाचारश्च संक्षेवेण धमे वर्णनम्‌ : ५४७ 


वामदेवादि ऋषियों का सम्बतं से विनञ्न प्रश्न अ 
धम्य देश जहां कम संस्कार करने का विधानं है रक 
ब्रह्मचर्यं का विधान तथा सन्ध्योपासना कणन ३४ 
न्याचिवाहवर्भन माशौच वर्णनम्‌, गोदानमाहारभ्यं : ५५० 
विकाह प्रकरणं २४-३६ 
अशौच शुद्धि । ३७-दे८ 
प्रेत-कममं ३६ 
दसवें दिन शुद्धः, एकादश दिन श्राद्ध कमै द्ष्दप दिन णय्या दान ४ ४६ 
विविध दाने माहारम्य ५०-६५ 
कन्था का विवाह काल ६६ 
दान का विधान ओौर प्रत्येक दान का माहात्म्य ६.७-& १ 
गृहस्य की दिनचर्या ६७ 


आचरव्यवहारयोङचं (दिनचर्या) वणनम्‌, वानप्रस्थ 

घमं. यलिघमं, पापानां प्रायल्चिति, सुरापान भोवघ 

ओर जोवहत्या, प्रायहिचत्तं ओर अगस्यायमन, 

दष्टानां -निष्कृति वणनम्‌, अस्पुश्य-स्पशं दण नम्‌, 

अ भक्ष्य-भक्ष्ये प्रायश्चित्तं कणनम्‌ ; ५५६ 

वानप्रस्थ धमं &८-१०१ 
यति के धर्मं १०८२-१०७ 
महापापो कौ सुणना ओौर पापो का प्रायश्चित्त, उपषाप, संकीर्णं 

आदि सब पापों का प्रायरिचत्त १०८-२०० 


दक्लस्मत्ति ३३ 


दाक, उपवास ब्रह्मगभमोजन भायत्री सन्ज-जयः तथा प्राणायाम : ५६७ 
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७. इन्द्रियनिग्रह अध्यात्मयोगसाधन तथा दवेतानुमवा्नोग : ५८६ 
इच्रियो पर विजय १ 
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श्र क््रिसस्मृति 


सवप्रायर्चिलतविधानं, अन्त्थजानां देव्य साण्डेषु जलपान, 
अज्ञानवशाज्जलपानं उच्छिष्ट भोजनं नोलवस्त्रधारणं 
कुत्वा दानादिकरणे प्रस्थाय, भूमौ नोलवपनाव्‌ 
दवादशवषं पर्यन्त भृमेरशुद्धिः,ः गोवधप्रायह्किस 
स्त्रीशुद्धि वर्णनं, अन्नभक्षणेन भेदान्तरे पापवर्णनम्‌ 
द्विविवाहितायाः कन्यायामन्नसक्षणेन प्रायरचखम्‌, 
दोष्षुक्त मनृष्यान्न वर्णनम्‌ राजान्नं शूद्रान्नं च तेज 
वोयह्छासकत्वं, पतकान्नमलतुल्यं वर्णनं भित्ति : ५६१ 

अस्त्यजं के बरतेन मे पानी पीने से प्रायस्वित्त-विधान 

अज्ञान सरे पानी पीने पर्‌ केवलं एके दिन का उपवास 

उच्छिष्ट भोजन करने का प्रायर्चत्त 

नीला कर्ज पहूनकर भोजन दान करने से चान्द्रायण ब्रत 

जिस भूमि पर नील कीलेती एक कारभीकी जाय वहु भूभि 
बारह वषं तक शुद्ध नहीं होती 

गाय कं मरने पर प्रायश्चित्त 

गोपालं या स्वामी की असावधनीसेश्ङ्खादिं टूटनेसे गायक 
मरने पर भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त 

रजस्वला स्त्री की शुद्धि 

अन्तके दोष भौर जो जिसका मन्न खाता है उसका पाप 

उन स्थानों की गणना जहां पादुका पहनकर नहीं जाना चाहिए 

जिसका अन्न नहीं खाना चषहिए 

जो कन्या दु्रारा ब्याही जाय 

: जिन जिन का अन्न खनचेमे दोष टौ उस्तका वर्णेन 

राजा कः अन्नसे तेज का हास, शूद्र का अन्नसे ब्रह्य का 
हास ओर सूतक क अन्न बित्कूल दूषित 


२६३४ 
३३२६-२ 
४ २-५० 
६-६३ 
&४-६५ 

६६ 
६७~७२ 


७३ 


शातातपस्म्‌ ति 


१. अशत भ्रायश्चित्त वणं नम्‌ : ५६०८ 
प करने प्रर जो प्रायश्चित्त नहीं करते उनके नरकं भोगने के 
वाद आगामौ जन्मभे पाप सूचक कुछ चवि दहोतेरहै 
महापातक के चि सात जन्म तक रहते हैँ 
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अति पाप से उत्पन्न होने वाले रोग अशं आदि 
पापजन्य रोगो का शमन करने कां उपाय 
२. कुष्ठ निवारण प्रयोग वणनम्‌ : ६०१ 
ब्रह्म हत्या से पाण्डु कुष्ट तथा उनका प्रायश्चित्त 
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स्व्रीधाती एकं राज धाती 
सिन्त भिर्न पशुओं के वध का भिन्न भिन्न प्रायश्चित्त 


~र 


५६६ 


२०-२५ 
२६-३५ 
३६-४२ 
४३-५७ 


३६ शातातपस्मृति 
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बिष दाता, सड़क तोडने वाले को रोम ौर प्रायध््कि्ति । गभपातं 
करने से यकृत प्लीहा आएदिं रोग होते हैँ उनके प्रायश्चित्त, 


जल धेनु अौर अश्वत्थ का पुजन ओर दान १६-१६ 
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४. कुलध्वसकस्य, स्तेयस्य च श्राथर्च्तम्‌ : ६०६ 
कुल को नाश करने केले को प्रमेहे की बीमारी ओर उसका निदान १ 
ताम्बा, कांस, मोती आदि चौरी करनेसेजो रोग होते हैँ उसका 

वणन ओर प्रायश्चित्त २-७ 
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मधू चोरी करने वाले कोौबीमःरी आौर उसका भार्यस्चित्त ११-१२ 
लोहा कीचोरीसे रोग की उत्पत्ति भौर उसका प्रायश्चित्त ४ 
तेल की चौरीसे रोग की उत्पत्ति ओर उसंकां भराय पित्त १५ 


धतुमोकोनोरीसे रोग अरर उसका प्रायश्चित्त तथा वस्त्र, फलं, 
पुस्तक, शाक, णय्था छोटी क्स्तुचोराने सेजौ जो बीभमोरी 
होती है उनका विस्तार, उनके शमनाथं प्रप्यश्चित्त, व्रत, दान १६-१६ 
भ. अगम्यागमने ध्रायरिच्तम्‌ : ६१३ 


मात्‌ गमन से मूत्रकष्ठ (लिय नाश) रोग २६ 
लउकीके साय व्यभिचार करन से रत्तकुष्ठ २७ 
भगिनी के साय व्यभिचार करने से पौतकष्ठ २८ 
ऊपर के पापो का प्रायस्चित्त विधान भौर दानं २६-३१ 
श्रात्‌ भाय गमन केरनेसे गलित कुष्ठ ३६ 
वधू गमन करने से कृष्ण कूष्ठ ३७ 


(चतुथं अध्यायमें भौ मातुगमन भगिनौ ममन, तपस्विनी के साथ ममन 
करने से भिन्ने-भिन्न रोग) । राजं ओर राजपुत्र को वोरीसे मारना, मित्र 
मे भेद करानेवाले का वर्णन, गुरुको मारने से रोग भौर प्रायश्चित्त! छोटे- 


शातातपस्मूति 


छोटे पापों का व्णंन ओर प्रायश्चित्त तथा त्रत शान्ति का वर्णन! 


३५७ 


प्च 


अध्यायमे मातुगमन रे लेकर भगिनी आदि अगम्या गमनसे जो असाध्य रोग 


होते द उनकी शान्ति तथा प्र ्यश्चित्त ¦} 
६. अनुचित स्यवहारणूलम्‌ : ६१६ 

पञ्चत्रिंशत्‌ (वैतीस प्रकारसे मरा हुआ पितुगत्ि क्रिया को नहीं 
पाता है । अकस्मिक मृत्यु विजलीपात इनको न्नद्धमें नेष 
भुज कहादै 

अनाथास मृतक की गतिन होनेसे येप्रेतादि यौनियोंमें जते हँ 
ओर बालकों काहुरण होतार 

अपमृत्युसे अ मरते हैँ उनके कारण कीन पाप है, जसे जौ कुमारी 
गमन करे उसे व्यान मारतादहै, जो किसी को विष देता है 
उसे सथं काटतादहै, राजाको मारनेवाले कोहाथौ से मृत्यु 
होती है, मित्र द्रोही, क्क वृत्ति वले की मृत्यु नेडियासे 
होती दै 

अमति भायश््चित्त वणनम्‌ : ६१८ 

उन उन पापी का प्रायश्ित्त दिश्या 

अप्षात करने बालो की नारायणवली का विधान 

इन्‌ पापों कमै शुद्धि के भिन्न भिन्न प्रकारके दान 

॥। स्मृतिसन्दभ प्रयम भाग की विषय-सुची समाप्त । 


६-१६ 


१५७ 
२६ 
३०-५१ 


स्मृति सन्वमं 
दितोय भाग 


पराशरस्मुति 


, पराशर संहिता दो उपलवच्धहैँ पराशरस्मुति ओर वृहत्पराशर 1 पराशर 
स्मृतिमे भौर बृहत्परासर दोनों १२ अध्याय हँ । प्रथम अध्यायमे दोनों 
स्मृतियो में एक जसा वर्णन ““कृलौपाराणरीस्मृता'" है दूसरे भध्यायसे वृष्टत्‌ 
परार में कुछ विशेष नाते शौर विचार वर्णनं किया गया दहै! पराशरस्मृति 
किसी देश विशेष, संप्रदप्य विशेष, जाति विशेष को लेकर धर्माख्या नहीं करती 
दै, अपि तु मनुष्यमात्र का पथध्रदशित यहु स्मृति करतीरहैः 


१. धर्मोपदेश तथा उनके लक्षण : ६२५ 
“मानुषाणां हितं धमं वतंसाने कलौयुगे 
शौचाचार यथावछ्च वद सत्थधतीसुस 1" 

[ वततंमान समय मेँ मनुष्यमात्र का जिससे हितत हो क्ह्‌ धर्मं किए भौर 
ठीक-ठीक रीतिसे जचारादि की रीति भी बतला दीजिए-ऋषियों के प्रषन 
करने पर व्यासजी ने उत्तर टिया कि कलियुग के सवंभौम धमं के विकाम 
करने में अपने पिता पराशरजी की प्रतिभा शक्ति की साम्यं कही 1 पराशरजी 
निरन्तर एकान्त बदरिकाश्रम की तपोश्रुसि मे आसीन है । तपोमय भुमिमें 
तपस्यारूपी साधन के बिना कलियुम के धर्म, व्धवहार, मर्यादां पद्धति का 
 पषंदीकरण अवध सूचित किया ऋषियोंने इख बातत पर विचार कियाकि 
कलियुग के मनुष्य किसी धमं मर्यादा की पषंद बुलाने की क्षमता नहीं रख 
खकते हैँ यावत्‌ तपोमय जीवन से इन्द्रियों की उपरामतानहौ जाए भतः 
इन्द्रिय भोग विलसिता कै जीवन कलि वेद शास्त्रपारेगता प्राप्त करने पर 
भी धर्म, न्याय निधिको नहीं बना सकते है अत्तः विधि, नियम रूपी धमं 
व्यवहार के लिए तपस्या तथां वनस्थल्मीमें राय, द्वेष, आदि का चिकास 
पस्मावश्यकदै! पराश्षर जी के आश्रम पर व्यास प्रमुख सन ऋषि गए 


पफाराश्रस्मृति ३६ 


पराशर जीने मानवीय सदाचार द्वारा आश्रमम आए हुए सब कास्वागत 
क्रिया} व्यासजीने पितृभक्ति से पराशसरजी को प्रणामं कर निवेदन किया-- 
१.६५ 
^ यवि जानासि मे अक्ति स्तेहाद्ा भक्तवत्सल ? 
धमं कथय मे तात ! अनुब्राह्योह्ययं तक 11 
(पुत्र धिता से सर्व्व वस्तु क्या चाहता है यह समुदाचार इस 
श्रष्नसे सरलतासे नातदहौ रहा है) व्यास्जी कहते है कि 
भगवन्‌ { यदि मेरी भक्तिको अप जानते या मेरे स्नेह 
कोतो मुङ्घे धमं का उपदेश कौ्जिए्‌ जिससे मै आपका अनू- 
गह्दीत होऊंगा । पुज पितासे संजये बड़ा धन धर्मं मागता है 
मह भारत कीरसंस्कृति दहै (एक मोर व्यासजी कौ पिताक 
धमं जिज्ञासा, दूसरी ओर संसारम देखो पैतृक धन संपत्ति 
पर न्यायालयं मे पुत्र पित्ता पर अभियो चलाते हैँ) इससे 
सास्कृलिक जीकन, असास्करृतिक जीवन का सरलतःसे ज्ञान 
दो जाएगा ।. संस्कृति उते कहते हैँ जिससे धमं का ज्ञान 
माता, पिता, गुरु, बन्धुजनो को पूज्य मर्यीदोमय व्यवहार से 
कृति हौ । व्वासजौने विनज्र जिज्ञासा की- मनु, वसिष्ठ, 
कृश्मप, गर्ग, गौतम, उशना, हप्रीत, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, 
प्रचेता, आपस्तम्ब, शंख, लिखित आदि धमंशास्त्र प्रणेता 
के ध्रमं निबन्ध सुनने पर भौ वतमान कलियुग कौ धर्म- 
मर्यदप बनाने मे अपने को समथं स्म॑ंद्कर आपके पास इन 
ऋषियों के साथ आयाहूं कलियुग में धमं को नष्टप्राय देख 
रहा हं । अतः आपका तपोमय जीवकेन दही इस युग धमकी 
ष्यवस्था दे सकता है 1 १६-२६ 


युध चतुष्टयम कौ व्यवस्था धमं मर्यादा का तारतम्य 1 २६ 


दान के अकरण भेसेवा दान नहीं है वह्‌ सेवाका मृच्यदहै1 
सत्ययुग भे अस्थिमे प्राण रहतेये, तताम मासमे, दपर 
खे ख्धिरमे ओर कलियुगमे मन्नमे प्राण रदतेदध। ३० 


४० पाराश्चरस्मृति 


दीघं समय तक तपस्या की क्षमता कलियुग के जीवनमें नहीं दहै 
भौर अन्तको सावधानी पर ध्यान दिलाया जैसा अन्न खाएगा, 
उसी प्रकार उसके जीवन की सम्पूणं घटना होगी 1 कलियुग 
के जीवन की प्रवृत्ति बनाकर ध्यान दिलाया है! ३ १-३७ 
अश्चार धमेवणनम्‌ : ६२र 
““भाच्चार ॐष्टबेहान भवेद्धमंः पराङ्मुखः" ; 
मवरृष्य आचारसेिच्युतदहै ततो उसे धमम॑पराङ्मुख समज्ञना चाहिए 1 
सदाचार्‌ विहित धमं मर्यादा को नहीं जानं सकता 1 
““सन्ध्यास्नानं जपो होम स्वाच्यायो देवताच्चेनम्‌ । 
जेशवदेचएतिथेयञ्च षट्कर्माणि दिनि दिने! {३९} 
ट्कर्माभिरतो तित्यं वेवताऽलतिधिपूजकः; ॥ 
हृतसेषन्तु भूज्जानो ब्राह्मणो कावसोवति"" \ (३८) 
षट्‌ कमे का निरूपण, अतियि सत्कार वैश्वदेव कर्मादि कानिरूपण 
ओर अतिथि का लक्षण ३८-५८ 
साजा की प्रजा रो स्वस्व शोषण का निषेध ५८६५ 


२. मृहस्थाश्नमध्मेवर्णनम्‌ : ६३१ 
गृहस्थ के धर्माचार का निर्देश १ 
"वटकं निरतो प्रः विकर्माणि कारयेत्‌ । 
हलमष्टगवं धम्यं बङ्गवं सध्यमं स्मृतम्‌ | 


च्तुरवं नृशंसानां दिगवं युदयातिनाम्‌ ; इ 
क्षुधितं लूषिसं भान्तं बेलीवदं न योजयेत्‌ । 
हीनङ्खः व्याधितं क्लीबं वषं विप्रो न वरहयेक्‌ । ४; 
स्थिराद्धः नीष्जं दृप्तं वृषभं षण्ड्वजितम्‌ 11 
दाहयेहिखसस्याघं पश्चात्‌ समाने समाचरेत्‌" ; भ 


खट्‌कमं सम्पन्म विप्र को कृषिकमं मेजुट जाने का आदे दै, 
किस प्रकार भूमिमे हल से जताई करे, कितने बलो से हल 
जोते तथा बंलोंको हृष्टपुष्ट बनाना उसका धर्मकार्यं अर 
कितने समय तकं बैलों को खेती पर जोते जाए इसका 


पाराशरस्मृति 


नियम ` षि कमं को मनुष्ये मात्र के लिए प्रधान कमं 
बताया है भीरं कृषिकार सब पापोंसे टूट जते हँ 

चेतुर्वेणे का कृषि कभ धमं बतलाया 

३. अशौच व्यवस्था वणनम्‌ : ६३३ 

अशौच का प्रकरण--ब्राह्यण मृतसूतके ३ दिन में, क्षत्रिय १२ 
दिनमे, वैश्य १५ दिनम भुर शूद्र १ मार में शुद्ध हो जाक्ता 
दै । तृतीय अध्यायमें जन्म ओौर मरण के अशौच का 
विवरण दिया गया दहै)! किन्तु जातकं अशौच में ब्राहमण १० 
दिन में शेष पूवं लिखित दहै \ बालक भैर संन्यासी के मरने 
पर तत्काल शुद्धि बताई दै । १० दिनके बाद खवर पावे तो 
दे दिन कां सूतक, ओर सम्वत्सर फे बाद खनर पवि ज्ञो 
स्नाच करके शुध हो जातीदै 

गभरंमे मरने की ओौर सद्यः मरने की तत्काल शुद्धि होती है 


शि्पी, राजमजदरूर, नाई, व॑, नौकर, केदपाटठी ओर राज इनको 
सद्यः शौच 


मभंस्ाव का सूतक 

विवाहोत्सव में मृतकं सूतक 

संग्राममे मरने वाले की मृत्यु का अशौच 
संश्राम में क्षिय के देहपात 

शूद्र कै श्व ले जगने वाले पर सूतक की अवधि 


४. जनेकदिधभ्रकूरण प्रायश्चित्तम्‌ : ६३६ 
किसी को फांसी लगाना उसका पप 
बिना इच्छा के पतितो से सम्पकं रखना 
ऋतुकाल में पति पत्नी का वर्णनं 
अौरस, क्षेत्रज, द॑तक, ऊतरिम पूर्वो कौ परिभाषा 
% प्रायश्चित्त वणनम्‌ : ६४२ 


कुत्ता, भेड्या किसी को कटे उसको यायत्री जपादि प्रायश्चित्त 
चाण्डाल, आदिसे जो ब्राह्मण भर जःए्‌ उसका प्राथश्वित्त 
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श्रौताग्निहोत्न संस्कार वणं नभ्‌ : ६४३ 
मग्ह्िताग्नि के शरीर छटने पर उसके श्रीताप्नि से संस्कार 
६- भ्राणिहत्या प्रायहिचकत्त वण नम्‌ : ईयं 
श्राणिहस्या का प्रायश्चित्त--हुंस, सारस, कच, टिङ्डी ओदिं 
पक्ियोको मारनेसेजो पाप होता है गौर शुद्धि 
नकुल, मार्जार, सपं आदि को मारने का पाप, ओर शुद्धि 
भेडिया, गीदड़ ओर्‌ सूकर मारने का पापतथा शुद्धि 
चोड, हाथी मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त मौर शुद्धि 
मूग, व राह्‌ के मारने का पाप, उसका भरायश्ष्चित्त ओर शुष्ठि 
शिल्पी, कर ओर स्त्री आदि के घात का पाप, प्रायश्चित्त एवं शृदि 
चाण्डाल से व्यवहार का पाप उसका प्रायश्चित्त एवं शुद्धि 
आयशिचत्त कर्णनभ्‌ : ६४७ 
चाण्डाल के अन्न खाने का प्रायस्वित्त 
अविज्ञात मे चाण्डाल आदि के यह ठहर कर जूठे एवं कृमि दूषित 
अन्न भोजन करने का दोष ओर उसका प्रायश्चित्त 
घर की शुद्धि जिस धरम चाण्डाल रह्‌ मए उस घर की शुद्धि) 
इन स्थानों पर रस, दूध दही अदि अशुद्ध नहींहोतेरैं 
श्रह्यणः महत्ववणेनम्‌ : ६४८ 
ब्राह्मण के किसी व्रण पर कीड़े पड़ जाये तो उसका वर्णन ओर 
उसकी शुद्धि बताई टै - 
““उपवासो वरतं चेव स्नानं तो्थं जपस्छपः । 
विरः सम्पादिते यस्य सम्पन्नं तस्थ सद्‌ भवेत्‌ 11 
बराह्मण जो व्यवस्था देते हैँ उसके अनुसार चलने कां माहात्म्य 
; ब्राह्मण के वाक्य तथा उनका माहात्म्य व । 
अभोज्य अन्त, भोजन करते समय जैठने का विधन 
` बड़ी संख्या में जो अन्न अशुद्ध हौ जाय तो उसे त्याज्य नहीं बत्त- 
लाया है जत्कि उसे शुद्ध करने का विधान 
७. द्रव्यशुद्धि वणनम्‌ : ६५१ 
लकड़ी के पात्र ओर यज्ञ पात्र तथां इनकी शुद्धि 
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स्त्री, नदी, वापी, कूप आओौर तडाग की शुद्धि 
रजस्वला होने से पुवं कन्या का दान 
स्त्रीशुदिवभेनम्‌ : ६४५३ 
रेजेस्वला स्वरी के शुद्धि 
कास्य, भिटरी आदि के पात्र एवं वस्त्रों की शुद्धि 
सडक मे पानी, नाक ओर पक्के मकान अशुद्ध नहीं होते 
वृद्ध स्त्री गौर छोटे बालक ये अशुद्ध नहीं होते है । भपियों के 
` साथ बातचीत करने पर शुद्धि 
=. धर्माचरणवणेनम्‌ : ६५५ 
गायको बांधनेसे जो मृत्यु हो जाय उस्तका प्रायश्चित्त 
निन्द्य ब्रह्यणवणेनम्‌ : ६५७ 
जो ब्राह्मण न लिखे पढे तो पत्तित आर उनकः प्रायश्चित्त 
पञ्च यज्ञ करने वाले ओर वेदं पढे लिखे ब्राह्मण 
राजा को जिना विद्वान ब्राह्मणौ के पू स्ववं व्यवस्था नहीं देनी 
चाहिए 
श्रायर्ित्त स्थान 
गोश्राह्यणहेतो स्पदेशः : ६५६ 
माय {किसी स्थान पर कोचड्‌ मरे फंस जाय तो उसके रक्षा का पुण्य 
गो-षाती को प्राजापत्य कच्छ के विधान का वर्णन 
३. गोसेवोपदेशव्णेनम्‌ : ६६० 
गो सेवा का उपदेश 1 गोवध करने में कौन-कौन दण्डनीय होते ह । 
सायको बांध्ना, लाटी मारनाया काम क्रोधसे मारना, वैर 
कारसींग तोडने का पाप तथा प्रायश्चित्त 
गचि विपन्नानां प्रायदिचत्तम्‌ : ६६३ 
गायं के नांधने एवं नदी नौर पंत एर गायके चराने का 
वेणंन } गाय को किन रस्सियों से वाधना यौर किनसे नहीं 
बांश्चना, बिजली गिरने से, अत्ति वृष्टि से यदि गाय मर जाय, 
इन सम्बन्धो मे अगैर गाय के सम्बन्धमे कोई बात न. बतावे 
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तौ इससे पाप आदि का वर्णन अया । बाल, भृत्य, “गो 


चिग्रेष्वति कोपं विवजेयेतत'" इन पर अति कोप नहीं करन २६.६२ 
१०. अगस्यागमन भ्रायश्खित्तवणनम्‌ : ६६६ 

अयम्यागम्प में चान्द्रायण ब्रत तथा ग्रास क्रा प्रमाण १-३ 
चाण्डालनी के साथ समन ४~& 
माता, माता की बहनि अर लङ्कीके साथ गमन १०.१४ 
पिता की बहु स्वियां भओौरमां कौ सम्बन्धी, रात्‌ भार्य, मामी, 

सगोत्रा, पश्‌ भौर वेश्या गमन १५-१६ 
मनुष्य कां कत्तेन्य-- बीमारी, संग्राम, दुरभिक्षमेभीओरतकी रक्षा १७ 
च्यभिवारसे दुःखितस्त्रीके शुद्धि श्ण 
शरान पीने वबालीस्त्री का पति पतित हौ जाता है २७ 
जारसेजोस्त्री संतान पैदा करे उसका त्यष्म २८-२३२ 
पतितत स्वी तथा उसके पति का प्रायस्चित्त ३३३४ 


जोस्त्रीजार के घर्‌ चली जाय फिर बहास भाम कर यदि पिता 
के धर ाजायतो वह्‌ जार का घर समज्ञा जायगा 1 काम 
ओर मोहुसे जी स्त्री अपने बच्ची को छोड़कर जारे के घर 


चेली जाय तो उसका परलोक नष्टो जाता दहै २५-४२्‌ 
११. अभक्ष्यसमक्षणग्रायशिचत्त वर्णनम्‌ : ६७० 
गोमांस एवं चाण्डाल के अन्नादि का भक्षण १-७ 
एक पंकिति पर बेटे हृए मसे एक्‌ भौ भोजन करने वाला उठ जाय 
तै कहु अस्न दूषितं हौ जाता है =-१० 
पलाण्डु (प्याज) वृक्षका निर्यासि, देवता का धन ओर ऊंट, भेड्‌ 
का दूश् ख्ानेवाले को प्रायस्चि्त ११-१४ 
अज्ञानसे जो किसी के घर सूतकं का अन्न खा ले उसका प्रायस्चित्त १५-२० 
ब्राह्मण से शूद्र कन्या से उत्पस्न संतान्‌ २१-२४ 
बरह्छक्चं उपवास की विधि २५-३३ 
शुखखि-य्णनम्‌ : ६७३ 
हूवन-विधान दे४-३१. 


बरह्मकूचं का माहात्म्य ३६ 


पाराशरस्मृति 


“"बरह्यकू वो वहेस्सवं यथे बाग्निरिवेन्धनम्‌"' 
पीते-पीते पानी यदि पात्रमे रह जायतो पिर पीनैका दोष 
तालाब, कुएं मे जहां जहां जानवर मर गयाहो उस्र जल कं पीने 

भे प्रायश्चित्त 
पंच यज्ञ का विधान) 
१२ श्‌द्धिव्णंनम्‌ : ६७५ 
पनः संस्कारष्वि प्रापरिचत्त कणम्‌ ) 
खराब स्वप्न देखने पर स्नान से शुद्धि 
अज्ञानवश सुरापान 
तीनो वर्णो का प्रायश्चित्त, स्नान का विधान, अजिन (मृमचम), 
मेखल छोड़ने पर ब्रह्मचारी के पुनः संस्कार 

आग्नेय, वारुणेय, सातपवषं (दिव्य) ओर भस्मं स्नानादि 

भाचमनं करने का समय आर विधान 

सुये-र्नान 

व्वनद्रप्रहण पर वान माहात्म्य 

रात्रिके मध्यकेदो प्रहर को महानिशा कहते हु । राति के उत्त 
राधंके दे प्रहूर को प्रदोष कते हँ । उसमे दिनक्त्‌ स्नान 
करना जहि 

ग्रहण के स्नाने का विधान 

जो यज्ञन कर सकते हों उनको वेदाष्मयन की भावक्यकता है 

शूद्रान्नं का भक्षण 

अन्याय के धिन से जीवन-यापने 

मोचमे भूमि कौ संज्ञा तथा उस के दान का भाहात्म्य 

छोटे-छोटे पाप जैसे मुंह लगाकर जल पीने से दाष 

मृहस्थी व्यथं {ऋतु कालाभिगमन के अतिरिक्त) वीये नष्ट करे 
उसका प्रायर्चित्त 

रायश्च कणेनम्‌ : ६८० 

छोटे-छोटे प्रायश्चित्त - ठेसौ-ठेसी शुद्धियों का वर्णेन तथा इनसे 

पाप दूर्‌ करने का विधान 


क 


२3 


२३८-४२्‌ 
४३-५द३े 
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&-१४ 
१५-१९५ 
९०-२२ 
२३ 


२४ 
र४~रत 

२६ 
२०-३८ 
३६.४२ 

दे 
808; 


५५७ 


8 ¬ 2.1 


वहद पाराशर स्मूति 


इसमें १२ अध्याय हैँ । प्रयम अध्याय मं पराशर संहिता के करम 
नुसार ही विभिन्न अध्यायो में वणित आचार प्रायश्चित्त 
आदि विषयों का वणेन किया गया है । 
१. वर्वाभमधमं वर्णनम्‌ : ६८२ 
वर्णाश्रम धर्मं कलियुग मेँ क्रिस प्रकारसे होता है, इस प्रष्न को 
लेकर व्यास आदि ऋषियों का पराशरजी के पास जाना १-२० 
पराशरजीने कहा कि वेद भौर धमेशास्क्र इन दोनों का क्ल 
कोई नहींदहै। ब्रह्माजी को जिस प्रकार वेदों का स्मरथ 
दमा था उसौ प्रकार युग-प्रति-युग मे मनुजो को धरमेस्मृतियों 
कास्मरण हआ । पराशरजीने कलियुग की विप्लव दशा 
मे खेद प्रगट किया किं धमं दस्भके लिए, तपस्या परख्ण्ड 
के लिए एवं बड़े-बड़े प्रवचन लोगों की प्रक्ंचना (ठगी) के 
लिए किएुजते हैँ मायो का दूध कमहो जाता दहै, कृषि 
भे उवेरा शक्ति कम हो जाती है, स्तयो के साथ केवलभाश्र 
रति की कामना से सहवास करते हन कि पुच्रोत्पत्तिके लिए। 
पुरुष स्त्रियो के वशीभूत होते हैँ । राजाओं को कंक अपने 
वषमे करलेते हैँ । धमं कास्थानपाप ले तेतादहै। श्र 
ब्राह्मणों का तथा ब्राहमण शूद्रवत्‌ आचरण करने लगते है । 
धनी लोग अन्याय मागं पर चलते दँ) स प्रकार कलियुम 
की विषमता पर अत्यन्त खेद प्रगट किया है २१-३५ 
धमविषयवणेनम्‌ : ७८६ 
इसमे आचार वर्णन दिद्धया गौर युगो का नाम बताया है ; सतयुग को ब्राह्यण 
युग, नेता की क्षत्रिय युग, इापर को वैश्य युग तथा कलियुग को शृद्र युग 
बताया है 1 वर्गाश्चम धमं की क्षमत्ता उत्त भूमिम बताई है जिसमें 


वृहद्‌ पाराणर स्मृति 


4 | 


करृर्णसार मूग स्वभावतः स्वतंत्रता पूरवंक विचरण करते \ हिमालय 
आर विन्ध्याचल के मध्य देश को पावन देश बतायाहै जौर अन्य देश 
जहां हे नदियां साक्षात्‌ समुद्रगामिनी हँ उन्हे भी ती्ेस्वान बलाय है । 
इम्मं पराशरजी ने अपने पुत्र व्यास को द्विज कनं ओर षट्कं वणं धमं 


कौ प्रशसा ओौर गो वृषभ का पालन पशुपालन विधि 
वदकमं वर्णंधर्माश्च प्रशंसा गोवधस्य च । 
अदोह्ा-बाद्धौ यौ तच वलोरं क्षीरश्योकिच्रणा ।! 
अमावस्यः निकिद्धानि ततश्च पशुषद्लमम्‌ ॥। 
विवाह संस्कारे, ब्रतचर्यादि, पुत्रजन्म, अखिल गृहुस्थधमं का उप- 
देश, भक््याभक्ष्य कौ व्यवस्या, द्रव्य शुद्धि, अध्ययन्‌ अध्यापन 
का समय्‌, श्राद्ध कमं, नारायणवली, सूतक तथा अशौच, 
प्रायश्चित्त विधान, दानविधि तथा फल, भूमिदान की 
प्रशंसा, इष्टापूतं कमं, ग्रहों की शान्ति, वानप्रस्थ धर्मं, चारों 
आश्म, दो मागं-अनि तथः धुम मामं इन सबका वर्णन यथा- 
नुमूवं बृहत्‌ पराशर के द्वादश अध्यायमें वतायादहै 
२. जाचारधमवनगनम्‌ ; दल्ण 
चारो. वर्णो का धर्मपालन 
कौन-कौन कमे कलियुग में करने चाहिए तथा उनकी विधि 


गित्यधट्‌कभं, सन्ध्याष्कुत्य तथा सवाचार कूत्यवर्णनम्‌ ६८६ 


+2 3.1 
"क्मेवटक्त भ्रवत्यायि, यत्कवेन्तो हिआातयः। 


। ~. <~ शष्टस्वा अपि मुच्यन्ते संसारं बन्धहेल्‌सिः'^" 

संध्या, स्नान,.जप, देवताभो का पूजन, वैश्वदेव कम, आतिथ्य 
दन षट्कमं आदि 

| माचारयर्णनम्‌ : ६८६ 

सात प्रकारके स्नान का वर्णन--मंत्रस्नान, पार्थिवे स्नान, वायव्य 
स्नान, दिभ्यस्नान, वारणस्नाएन, मानसस्नान तथा आृम्नेयस्नान 
इनके मन्त्र फल सहित बताकर प्रातःस्नान का माहान्म्य 

उवाकाल स्वान 

सद्मा ओौर क्ये के स्नान तथा स्नान का समय 


५-८ 


८६९३ 
ई ४-६६ 
&७-२०य 


॥4~ वृहंद पाराशर स्मृति 


्राद्रपद के महीने नदी के स्नान का निषेध बताया है क्योकि 
नदियां रजस्वला रहती है किन्तु जो नदियां सीधी समृद्रमें 


जाती है उसमे स्नान दौ सकता है १०६-११५० 
रवि संक्रान्ति, ग्रहण अमावस्यासे, व्रत के दिष, षष्ठी तिथि पर 

गमं जल से स्नान नहीं करना चाहिए ११ १-११२ 

सदाचार नित्यकम वर्णनम्‌ : ६६६ 

स्नान प्रकार अर्थात्‌ स्नान करने की विधि ११३-१२३ 
स्नान का मन्त्र, पञ्चगन्य स्नान के मंत, मिद्री लगाने के मंत्र १२४४८ 
स्नान का फल ओर स्नान करने का विधान, १४६- १५० 
मन्त्र कै उच्चारण का विधान, उदात्त अनुदात्त, स्वरित, प्लुत 

के उच्चारण काक्रम १५१-१५५ 


किंस अङ्ग मे कितनी बार मिद लमानी चादिए उसका विधान 
आौर शरीर पर ञ>का कहा कहां पर ओर किननो बार 
लिखना इसका विधान, स्नान के समय गायश्री काजप भौर 
स्नानान्तर गायत्री के मन्त्रे का जप करने का निदेश १५६-१६५८ 
श्रगद्धे तपण वर्णनम्‌ ७०४ : 
देवताओं पितरों मनुष्यो ओर अपने वंशजो का तर्पण तथा यजो 
के तपंण विधि १६६-२२० 
कर्तेव्यवर्णनम्‌ : ७०६ 
मनुष्य के हाथ पर ब्रह्मतीर्थं, पितृत्तीथे, प्राज्रपत्य तीर्थ, सौमिक 
तीयं तथा ₹ैन्य तीथं ये पंचतीथं बताएं गए दँ 1 स्नान करके 
इन पांच तीर्थो से जल चदान २२९१२२४ 
चिना स्नान किएंजो भोजन करता है उसकी निन्दाः अर स्नान 
करने सते दुःस्वप्न का नाश बताया गयाद्धै। स्नान करनेके 
फल बताए २२५-२२६ 
वित्तप्रसाव घलङूप त्ां्तिमेधा, 
मामुष्यशौच सुभमत्व मरोगिता च । 
ओजस्विता स्विषमवात्‌ परुशस्यल्ोणे, 
स्नानं यरो-चिभव-सौरुयमलोलुपत्वम्‌ \। 


बहदं पाराशर स्मृति 


३. ओंकार सन्त्र वर्णनम्‌ : ७१० 
ओंकार मंत्रके जप की विधि जपने के मन्त्रात्मकं सूक्त - ब्रह्य 
सूक्त, शिव सूक्त, वैष्णव सूक्त, रीरि सूक्त, सरस्वती सूक्त, 
दुग सृक्त, वर्ण सूक्त ओर पुराण तथा शास्तोमे आये 
जप का वणंन, ऋर्वेद, यजुर्वेद, सापवेद मे जो सूक्त आद 
उनकी परिगणना । गणप्यत्रौ मन्त्री का जप ओर ओंकार का 
जप, जिस मन्त्र का जप तथा उसका ऋषि देवत 


मकार ओर गायत्री मन्त्रके जप की महिमा ओर उसका स्वरूप, 
उसमें यहं दर्शाया गया है कि पहले ओंकार शब्द हभ आर 
वहु अकेला रहा, उसने अपने अआमोद-प्रमोद के लिए गायत्री 
को स्मरण कर उसको प्रत्यक्ष क्रिया, तो साप्रत्री उसकी षत्नी 
हो मर्ई ओर प्रणवे (ओकार) उसका प्ति हु 1 इनके 
संयोगसे तीन वेद, तीन गुण, तौन देवता, तीन मात्रा, तीन 
ताल त्तीन लिङ्ग उत्पन्न हुए । वेद शास्त में सब जयह्‌ये 
तीन मात्रा आती । 


ठ. गायक्रीमन्त्र पुरश्चरण वणनम्‌ : ७१४ 
इसमे गायत्री मन्त्रका पुरर्ज्रण, गायत्री का उच्चारण, सायन्नी 
प्रकृति ओर ओंकार को पुरुष भौर इनके संयौम से जगत्‌ कष 
उत्पत्ति, गायत्री के २४ अक्षरो को २४ तच्व बताया 
वेदों ते गायत्री की उच्चता 
एक एकं अक्षर में एक एक देवता 
एक एक अक्षर को किस किस अद्ध मे रखना वत्ताया मया 
गायत्री जप करने का स्यान आर जपने की माला का विशदीकरण 
प्रणायाम का माहात्म्य 
उपांशु जप आौर मनस जप 
संब यञ्जरे जप यज्ञ की श्रष्ठता 
अप कंसा ओर किंस मुद्रा ओर किस रीतिसे करना चाहिए 


ह 
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५० वुहद पाराशर स्मृति 


गायश्रौ भन्च्र व्णेनम्‌ : ७२० 
गायत्री मन्त्र कै एक एक अक्षर का एक-एक देवता भौर उसके 
स्वरूप का वणेन ७१.६७ 
गायन्नी सन्ध जप वर्णनम्‌ ; ७२३ 
न्यास ओर गायत्री की उपासना ओर स्थूल, सूक्ष्म अौैर कारण 
इन तीनो शरीरो को भायच्री से बन्धनः करने का विधान &८-११० 
देवाचन विधिविणेनम्‌ : ७२४ 
देवताओं का पुजन आर उसके मन्त्र, जसे चिष्णु का गायत्री ओौर 


जोँकार मे पुजन इत्यादि १११-१२३ 
देचता के देह में न्यास १२.४-१३४ 
पुरुष सूक्त कै पहले मन्त्र से आवाहन, दूसरे से आसन, तीसरे से 

पाद्य, चतुर्थं से भध्यं इत्यादि का वणेन १३५-१४१ 
विष्ण्‌-परूजन १४२ 
दैवतामों का पूजन आौर उसकी विधि १४३-१५४ 


के पवदेव विधिक्णंनम्‌ : ७२८ 
कश्वेदेव विधि का वर्णेन, बिना अग्नि को चढ़े अथवा बिना बलि 
वैश्वदेव क्रिये जो अन्न परोसा जाता है वह्‌ अभोज्य अन्न ह, 
जिस अग्नि में जन्त फकाये उप्रीर्मे अन्न का हुवन करना 
चाहिये ओर हवन करने के मन्त्र तथा उसका विधान १५५-१६३ 
आएत्तिथ्य किथिव्णेनम्‌ : ७३२ 
अतिथि की कधि ओर अतिधि को भोजन देने का माहाल्म्य 
अतिधि का लक्षण, जैसे भूदा, प्यासा, थका हुभा प्राणरक्षा 
मातर चाहता है यदि फसा अतिथि अपने घर अवि ती उसे 
विष्णुरूप समज्ञना चाहिये । गृहस्थी के लिये अतिथि सत्कार 
परम धमं बतलाया है १६४-२११ 
खर्णाश्िम धं बर्णेनस््‌ : ७३४ 
वणिम धमं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ओर शूद्र के कमं क¡ विधान २१२-२२५ 
५. गोमहिमा ब्णनम्‌ : ७३५ । 
षट्‌ कमं सहित चिश्र कृषि वृत्ति का आश्रय करे ६5९ 


वृषद पाराशर स्म्‌ति ५१ 


वैलोंके पालन ओौर क्रिस प्रकारके बैनोंसे खेती जोतनी चहिये 
उसका कर्णंन २-६ 
योमराहृ्म्य ओर गौ के पालन करने का माहात्प्य तथः गोमूत्र 
पान करने का माहात्म्य ओर दुबल, बीमार माय को दहने 
कापाप आौर गोदान का माहात्म्य, मौके अङ्कु प्रत्यज्कुमें 
देवताओं का निवास है ७-४/२े 
यस्थाः शिरसि ब्रहमाऽऽस्ते स्कन्धदेशे शिषः स्थितः । 
परष्ठे नीरायणत्तस्थौ धतथश्चरणेख्‌ च 1; 
य अग्था देवताः काश्चित्तस्यप लोभ्रसुताः स्थितः 1 
स्थवेवमया गावस्तुष्येरद्‌भशतितो हरिः 1! 
स्प्रष्टाश्च गावः रभन्ति पाष, 
संसेविलाश्चौपनयन्ति चित्तम्‌ 
तष एव वत्तास्छ्रिदिकं नयन्ति, 
गोभिनंठुस्यं धनमस्ति कञ्च्‌ \ 
सम्रहसर्व कषभर पूजन वर्णनम्‌ : ७४० 
बैल पालने का माहात्म्य । गायके पालनेसे बैल का पालन करनेमें दस 
गुणा माहात्म्य अधिके है । वृष का पूजन ओर वृषको धमं का अवतार 
बताया गया है वृक अपने कंधे पर भार जे जाता है, अपने जीवन से 
दूसरे के जीक्न की रक्षा भौर दूसरे के जीवन को बढ़ता है । उन गायों 
कौ महती नन्दना की मई है जो वृषभ कौ उत्पन्नं करती है इत्यादि 


४३-५५६ 
हल (वेध) करण वणनम्‌ : ७४१ 
हल बनाने का विधान ६ ०-७६ 
हैल लगाने का दिन तथा विधि ७७-१०० 
मैल का पूजन भआौरबेल की रक्षाका विधान १०९११६६ 
ाकाशसेिजो जल गिस्ता है उसका माहात्म्य, जल से अन्न की उत्पत्ति 
११२१९१५ 


कृषि महुर्व घमं वणनम्‌ : ७४७ 
कषि करने की दिधि ११६-१५५ 


५२ बहद पाराशर स्मृति 


कुषिकृच्छृद्धिकरण तथा कृषिक्मकरण स सोतायजञ खण नम्‌ : ७५० 
“कुखेरन्यतष्योऽधर्मो न लभेष्छकिकोऽन्यसःः 1 
न सुखं कृषितोऽन्यन्न यदि धर्भेण कषति '* 1 
कृषि के तुल्य दरूसर? कोई धमं नहीं कोई व्यवहारं इतना लाभदायक नहीं । 
यदि धर्मानुकूल कृषि की जाए तौ डा सुख है 1 १५६-१६५ 
द. कन्या विवाह बण नस्‌ : ७५५ 
कन्याओं के आरु प्रकारके विवाह होते दै) अपनी जाति मे वरके लक्षण 
देखकर वस्क्राभूषणसे सुसञ्जित कर जौ कन्या दी जाती है उसको ब्राह्यं 
विवाह कहते दँ । लड्के का लक्षण, तथा सपुंसक का पहचान ¦ यकन 
करते हए यज्ञ करने वाले को नेस्त्राभरूषण से सुसज्जित जो कन्था दी जाती 
है इसे दव विवाह कहते! वर कम्याके समानहो भैर गुणवान, 
विद्वान हौरेसे पुरूष कदो मायके साथनजोकन्यादी जासी है वहु आर्षं 
चिवाह्‌ होता दहै 1 कन्या ओर वर स्वेच्छासे धर्मचारी हो वहु मनुष्य 
विवाह हौतारहै! जिस जगह पर वरसे स्पएकी संख्या लेकर कन्थादी 
जाती है उसे दैत्य विवाह कहते) जहां वर कन्या दोनों अपनी 
इच्छा पुरवंक विवाह कर ने उसे गान्धवं विवाह कहते है) जह हरण 
करके कन्या ले जाई जावे उसे राक्षस विवाहं कहते हु! सों हुई कन्या 
कोजो मद्य इत्यादि के नेमे जबरदस्ती ले जाया जाए उसे वंशाच 
विवाह कहते है १-१७ 
विकाह के गहने जिन बातों को विचारे करना चाहिए उनका निर्देश किया 
मयादहैः\ १ वर, २ कन्या की जाति, ३ वयस, ४ शक्ति, ५ आरोग्यत्ता, 


६ वित्त सम्पत्ति, ७ सम्बन्ध बहुपक्नता तथा अर्थित्वे १८ 

। विवाहे वरगुण चर्णनम्‌ 
वेर के लक्षण १६२१ 
सगोत्र की कन्या से विवाह २२ 
जहां कन्या नहीं देनी चाह्ण २३-२७ 


उन लङ्क्ियों के लक्षण लिखे दँ जिनके साथ विवाह नहीं करनादहै 
ओर कन्यान्‌ करने काशजिनिका अधिक्रार है उनका वर्णन २८-३२ 


बृहद पाराशरं स्मृति ‰३ 
उन कञ्यायों का वर्णन है जिनके स्थ विबाह हौ सक्ता है > ३-३७ 
कन्यादान ओौर कन्या के लक्षण जिनको दायविभागं मिल सकता दहै ३८-४० 


लकष्मीस्षरूयः स्त्री वनम्‌ : ७५८ 
गृहस्य को स्त्रियों की इच्छा का अनुमोदन करना तथा उनको प्रसन्न रखना 


यह गृहस्य की सम्पत्ति ओौर श्रेय क्रा साधन बताया द्वै ४१-४५ 
स्त्रौ पुरुष प्रे जहां विवादं होता है वहां धर्म, अर्थं, काप सभी नष्ट 

हो जाते रैं ४६.४७ 
स्त्रियों को पत्ित्रत पर रहना ओर इसका अनुशासन अगर पति- 

म्रता न रहने से नारकीय दारुण दु.खोंका होना वताय है ४<-५५ 


ग. ह्स्थधमे वणनम्‌ 

स्री शक्तिरूपा है एवं शक्ति का स्त्रोत द्धै ¦ सारे संसार की उत्फा- 

दिका शक्ति भीस्त्रीजाति हीह । उसको संरक्षण कुमार्या- 

वस्था मे पित्राद्वारा तथा यूच्रावस्था में पति दासा वाञ्छनीय 

दै + बद्धावस्थामे पुत्र का कतंच्यहै कि उनकी शक्ति की 

देखरेख ओर सेवा करे 1 इस प्रकार मातुशक्ति की सद्‌- 

उपयोगिता काध्यान रखा जाए ५६-६ १ 
स्त्रियों की स्वाभाविक पवित्रता भौर स्त्रियों को इन्द्र के वरदान ६२-६१५ 


सहवास के नियम गृहस्थधमं का आधार स्वीहीदहै ओौर गृह के 
यज्ञ कमं स्वीकेही साथ हो सकते हँ अतः उसी का 


सत्कार जीर मान करना चाहिए £ ६-७६ 
पितु यज्ञ, अत्तिथि यज्ञ, स्वाहाकार व षट्कार गौर हन्तकार 
प्राणास्नि होत्र विधि से भोजन करना ७७-८६ 


वेदचिद्िभ्रस्य कलाज्ञस्थ वर्णनम्‌ : ७६३ 
भ्राणाग्नि यज्ञ की किधि जिसमे इस बात का विषदीकरणः किया 
गया कि नासिका कै पन्द्रह अङ्गुली तक जीव की कलां 
संचरण करती जातीदहै इसी कौ षोडसती कला कहते । 
शमीको ब्रह्मविद्या कहते ह जो इसे जाने उसीकोवेदका 
जाता कते हु) इसी कोतुरीय पद भौर इसी में सारा 


५ वृहृद पाराशर स्मृति 


संसार लीनदहौ जातादहै 1 इस वात को जाननेसे आर कुछ 
जानना बाकी नहीं रह्‌ जातादहै 

प्राणायाम के विधान, प्राणवग्थु के चलनेके तीन मामं --इडा, 
पिक्कला, सुषुम्ना, नासिकाके दो पुट होते हैँ दाहिने को 
उत्तर ओर बायें को दक्षिण बीच भाग को विषुवृत्त कहते है । 
जौ योगी प्रातः, सायं मध्याह्ने ओर अधरात्रि में विषुदृत्त को 
जानता ह उसको नित्यमुक्त कहर ¦ इसप्रकार प्राणायाम 
की विधि बत्ताईहै 1 पांच वायु (प्राण, उदान, व्यान, अपान, 
समान) की नाम लेकर स्वाहा शब्द लगावे, पांच आहुति 
ग्रास रूपमे देवे ओर दत नहीं लगवे तो इसे पंचागिनि होत्र 
कर्ठते रै 

शरीर के जिस प्रदेणमें जौ अग्नि रहती है उसका वर्णेन 

भ्राणाभ्नि होम का विधान ओर मुद्राका वर्णनं 

म्राणाग्निहौत्र विधि का माहात्म्य 

ग्राणास्निहोत्र के बाद जल पीन का नियम 

प्राणायाम कौ विधि जानने कं माहात्म्य भौर गृहपत्नी के 
लिए्‌ भोजन किधि 

चोडश संर्रर माह्िकवणेनम्‌ 

साय सन्ध्यां विधि ओर क्रुछस्वाःप्रय करके शयन विधि 

स्त्रीक साथ संगम, योनि शुद्धि ओर गर्भाधान विवरम 

श्राय मुहूते मे उरुकर सूर्योदयं से पूवं सन्ध्या विधिकृ वर्णन 

प्रातःकाल सन्ध्या करने से मद्यपान तथा दूत का दोष इूर 

सूयद्धिय के पहले सन्ध्या का विधान 

सीमन्त, अन्नप्राशन, जातकेमे, निषस्कमण चूडाकर्म आदि संस्कारों 
का विधान 

ब्रह्मचयं वणननब्ब्‌ ; -६य८ 

उपनयन का समय, विधान ओर ब्रह्मचारी को निक्षाश्चन तथा 

किससे भिक्षा लेवे उसका सविस्तर वर्णेन 


८७-& ६ 
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बृहद पाराशर स्मि ५१ 


गृहस्थ्याश्चमे पत्र वणनम्‌ : ७७१ 
एत्र की परिभाषा, पुत्र पुन्नाम नरकमसे पित्त को बाल है अतः 
वहे पुत्र कहा गयादहै । इसलिए पुत्र का संस्कार करना उस 


का कर्तव्य माना गयाहै १८४ 
पुत्र यदि धर्मञ्जहौतो पिता को स्वमे गति होलीदहै, १८५-१६२ 
पुत्रका गयामे पिताक श्राद्ध १६३ 


पुत्र का कर्तञ्य ओर उसका लक्षण वथा--- 
जोवतो चाकष्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भ्गोजनात्‌ । 
मय्या पिण्डदानाच्च तिभिः पुत्रस्य पुच्रतः \} 
अर्यात्‌ ये तीन लक्षण जिसमें हैँ उसौ में पुच्रत्व है! जीते जी पित्ता 
की आज्ञा पालने, श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोजन कराने वाला 


अर गय! में पिण्ड देने काला १६४-१६६ 
पिता के लिए वुंबोत्समं १६७-१६८ 
साध्वीस्त्री का लक्षण त्तथा सास श्वसुर्‌ की सेवा करे १६६ 
सन्तानोत्पत्ति---पुक् भौर पुजी समान २०० 

भचसरख्णनम्‌ ¦ ७५७३ 
४० संस्कार, सदाचार की प्रशंसा हीनाचार की निन्दा २० १-२०७ 
मनुष्य कौ विद्या पठ्ना, शास्त्रं पटना, सदाचार पर नि्भरदहै। 
आचारहीन मनुष्य कोई कमं मे सफन नहीं होतादै २०८-२११ 
शोच वर्णनम्‌ : ७७४ 
णौजाचार भावशुद्धि के सम्बन्ध २१५२-२ १६ 
स्त्रियों मे रमण करने वाले चित्तपरायण, मिथ्यावादी, हसक की 

शुद्धि कभी नहीं होती दै २१७ 

्रतिष्रह्‌ (दान) वर्णनम्‌ : ७७ 
मूर्खं को दान देने से दान का फल नहीं होतादहै २१८-२२१ 
याने लेने वालः भूखं ओर दाताभी नरक मे जाता दहै २२२-२६ 
दानि-पषएन् २२७-२२९८ 


हामी, घोडे ओर नवश्राद्ध का दान लेने वाका हजार वषं तक नके 
म रहता दै २५६-२३१ 


५६ वृद पाराशर स्मृति 


विष्णू को प्रतिमा, परथिवी, सूर्ये की प्रतिमा तथा गाय यह्‌ सत्पात्र 


कोदेनेसे दता को तीन लोक का फल होता है २३२ 
भौजन दान के समथ परं चरिक्रवान का सत्कार करना तथा 

अनाचारी पुरषो को विल्कूल नेप्जितं कर विधान २३२३-२३७ 
दही, दूध, धी. गंध, पुष्पाद्धि जी अपने को दैवे [प्रत्याख्गेयं न 

कचित्‌) उसे वापस वहीं करना २३८ 
जी ब्राह्मण सदाचारी दान लेने योग्य है ओर चहु दान लेवे ततौ उसे 

स्वर्गका पल होते दहै २३६-२४० 
दान देने के सम्बन्धं की वातो क्रा विवरण २४१-२४८ 


र्काज्य चणनम्‌ : ७७८ 


आचार का वणेन, गृहस्य के कर्तव्य ओर भोज्य अभौज्य की विधि २४६-२७६ 


भोजन में निषेध वस्तु २७७-२य८२्‌ 
जिनका अनन खाना निषेध है उनकष् वर्णन २८३-२६९२ 
इष्टका यज्ञ जो किं द्विजात्तियों को करने चाहिए दर्शं, पौ्णंभास्य 

अौर चातुर्मास्य यजो का विधान २६२-२६६ 
स्नातक की परिभाषा २६७ 
सोम याग ओर इष्टका पशु यज्ञे का माहात्म्य २६८-३०३ 
श्रद्धा से दान का माहात्म्य ३०४-३०१५ 


जौ जिसका अन्न खातादहै वैरा ठो उसका मन होता है । ब्राह्मण, 

क्षतिय, कश्य अैर शूद्रादि वणं के अन्न की शुद्ध अशुद्ध की 

सुची बताई है। जिनसे भिक्षा नहीं लेनी है उनेका भी 

निदेश है २३०६-३ १२ 
रजस्वलास्त्री से छग हुआ अन्न, कृत्ते भौर कौवे के जृठे अन्न 

तचा जौ अन्त अग्राह्य ३१३-३१६ 
जो अन्न अभोज्य होने पर भी ग्राह्य है उसक्मे विशेष रूपसे वर्णने ३१७ 

अभक्ष्य वर्णनम्‌ : ७२८५ 

जिन शाक्तो को नहीं छाना चाहिये उनके नाम बताये हैँ ३२०-३२२ 
अति संकट धर अर्थात्‌ प्राण जाने पर जो अभक्ष्य हँ उनक वर्णन ३२३३२४५ 


चृहद पायाशर स्मृति ५७ 


जो गृहुस्थी मांस नहीं खाता है उसको स्वमंलोक की प्ति बताई 
गा्ईहै ! जहां पर मांस खाने का नियम वत्तायाः भी है उसकी 
निवृत्ति--उसकोन ने से महाफल बताया है ३२५-२३१ 
शृद्धि वर्णनम्‌ : ७८६ 
शुद्धि का विधान ओर कैन कौन वस्तु शुद्ध होती है इसका वणन ३२३२-३४० 
बछडे के मूख सेजोदूध गिर जाता है उसको शुद्ध बताया है 


तथा अन्योन्य शुद्धियां बताई है ३४१-२४य 

जो चीज शृद्ध हैँ उनका वर्णन, स्त्रीके शृद्धदोने का वर्णन ३४५ 
अनध्याय बणेनम्‌ : ऊर 

अनध्याय अधि जिस समय वेद नहीं पढना चाहिए ३५४-२३६६ 

अनेष्य्य मे वेदाश्ययन निष्फल होता है ३ ६७-३७० 

स्वर हीन वेद पठने का पाप ओर वच््ररूप फलः बताया है ३७ १-३७२ 


“वे स्वाध्ययमधीयोरन्ननध्यायेषु लोभतः । 
च्जं रूपेमते मन्त्रस्तेषं देहे स्यवर्थिताः"' 1 
मनुष्यों को किससे साथ कंसा व्यवहार, करना, 
मनु्यों को आचार का पालन करनेसे यश ओौर धनं की प्राप्ति 
है 1 आयु, प्रजा, लक्ष्मी ओर संसार में सम्मान का मूल 


२७३-२.७६ 


अचारदहीदहै २३७७-३ ८० 
७. श्रद्ध वणेनम्‌ : ७६१ 

श्नाद्ध के समय कौन-कौन हँ उनका निद १-४ 
श्राद्ध में जिनको निमन्त्रण देना निषिद्ध रै ५-१४ 
श्राद्ध मे जिनको निमन्त्रण देना चाहिए १५-२६ 
श्राद्धमे जो ब्राह्मण भोजन करते हैँ उनके यम नियम बताए गए हैँ २७-३र 
श्राद्ध मे पत्रावली ३२-३४ 
निर्धन पुरुष जिनके पास श्राद्ध करने की सामग्री नहीं है उनका 

पितृच्छण से क्षमा याचना ३४-२३७ 


जी इतनः भीन कर सके वह्‌ पितु-हत्यारा कहा जाताहै ३८-३६ 


श्रत वृदे पाराशर स्मृति 


कौन किसका श्राद्ध कर सक्ता टै इसका निणेय है, जैसे; 
अपुत्रकीस्त्रीभी पति का, इष्ट परिजन अपने भिच्रोंका, 
लडकी का लडका अर्थात्‌ दौहित्रि भी श्राद्ध कर सकसादहै। 
एकोदिष्ट श्राद्ध पुत्र ही अपने पिदा ओर पितामह का कर 


सकता है ४०-६१ 
श्रद्धे मे शूद्रान्नं का निषेध ओौरस्त्री को भोजन करना निषेध ६२-५३ 


एंकोटिष्ट श्राद्ध का विधान तथा किस किस कालमें श्राद्ध करना 
चाहिए उन कालों क वर्णन --कूतुप, (मध्याल्ल) रोहिणी, 


संक्रान्ति, अमावस्या, व्यतीपात आदि ८४-१०९१ 
मलमास्मे भी श्राद्ध अर नित्य श्रद्ध का वर्णेन १०२-१०५ 
श्नद्ध की तिथि का निर्णय, समत्र ब्राह्मण को श्राद्ध मे भोजन 

कराने कै निषेध १०६-११६ 


वृद्धि श्राद्ध (नान्दीमुख) शुभ कायं में जो पितरों का श्राद्ध हौता 
है उनके उपयुक्तजो पात्र है उनका निर्णय, वट वृक्ष की 
लकड़ी ओर बिल्वपत्र के पत्ते पर भोजन करने का निषेध ११७-१२० 


श्राद्ध मे कौन वुष्प किसको चदढने अयका नदीं च्ढने चह १२३-१२७ 


गूग्गुल कौ धप की श्रद्ध में निषेध काया है १२८-१२६ 
श्राद्ध में तिलक कंसे लभमाना चाहिए १३०-१३१ 
श्राद्ध मे कंसा वस्त्र देने का निर्णय दहै १३२ 
श्राद्ध में देश रीति तथा कुल रीतिका पालन १३३-१२३४ 
सपिण्डी श्राद्धका विवरणं ओर अग्निमेजले हुए. सोपसे कटे हए , 

की श्राद्ध क्रिया जताई है १२३५-१४६ 


नान्दीमुख श्राद्ध में कौन देवतं पूजे जाते हैँ ओर उसमे दीपं दानादि 

कँसे होता है । नान्दीमुख श्राद्ध का विशेष वर्णन कियादहै १४६-१७२ 
श्दद्ध के भद भौर श्राद्ध की विधियां, स्त्रीका पत्िके साय तथा 

किस स्त्री क पृथक्‌ श्राद्ध होताः है उसका कर्णेन कियादहै) 

नपुर्देशीमे जौ एकोहिष्ट श्रद्धदोता है उसका वर्णेन ओौर 

प्रतिलोम के लङ्कोंको श्राद्ध का अधिकार नहीं उसका 


वृहृद पाराशर स्मृत्ति 


व्णंन तथा नारायणबली, जौ अपमृत्युः से मरते हैँ जसे येड से 
गिर्करे; नदी में ङूबकरे इत्यादि इनकी नाराथणबली का 
विधान कहा है । अपने पत्तिके साथजो स्त्री मरतो दहै उस 
कै श्राद्धका वर्णन, श्रद्धमेंजोजो किधान करने हँ उनका 
पुरा वर्णन, श्राद्धं के सम्बन्ध मे जितनी बातों की जानकारी 
ाह्िए उम सबका वेणेनं इस अध्याय मे सविस्तर दिखायी 
मयादहै 
८- शुद्धिं बभेतम्‌: ८२६ 

सूतके ओर अशौच का निणंथ स्रुतक बच्चे के जन्महनेसे जो छत 
होती टै उसे कते हैँ । अशौच मृत्यु कौत को कृते हँ 

किसको कितने दिनि का सूतके पातक लगता है उसका विचार 

अनाथ मनुष्य की क्छ करने से अनन्त फल 

मभंपात का सतक जितने महीने का गभं हो उतने दिनके सूतक 
का निर्णय, अग्नि, अद्वार, विदेशं आदि मेँजौ मर जाते ह 
उनका सद्यः शमीच अर्यात्‌ तत्काल स्नान करनेसे शुद्धि कटी 
गर्दै 1 जिन जच्वोंकोदांत नहीं निकने हुँ ओर जो जन्मते 
ही भर गए उनङू स्यः गौव कड्ाहै। इनका अग्नि 
संस्कार आदि कूर नदींहोता। क्छिगीके घरमे विरह 
उत्सव भगविहो ओर यदि बहुं अमौद दहो जाए तो उसका 
जो पहले किए हुए दानादि सत्कमं अशुद्ध नहीं होतेह 

जिन-जिन पर सूतक नहीं लयतः तथा जिस दशा पर सूतक पातकं 
महीं लता उनका कणन किया गया 


भायशचित्त वणनम्‌ : ८३५ 
पापों काक्षालन करने के लिये प्रायशिचत्तो का माहात्म्य ओर 
करतंच्य बतायादहै 
प्रयश्चित्तं विधान करने वाली सभाका संगटन 
महापापी के प्रायश्चित 
शराब पीने का प्रायिकिति 
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६० वृहद पाराशर स्मृति 


स्वर्णं कीचोरी का प्रायश्चिति १११-११३ 
मातृगामी का भ्रायङ््चित ११४-११५ 
जिन पापे में चान््ायण ब्रत किया जाता है उनका वर्णन आया है 

तथा महप्पातकियों का प्रायश्चित्त बताया है १९१६-१४० 
गोवधं के प्रायश्चित्त का निर्णय आौर गौके मरने के अलग-अलग 

कारणों फर भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त १४१-१७१ 
हाथी, चोड, वल, मघा इनकी हत्या पर्‌ शुद्धिका वणेन आया है १७२-१७४ 
हंस, कौ, गी; बन्दर आदि के कंध का प्रायरिचत्त १.७५-१७८ 
तोता, मना, चिडी इनके कध करने का प्रायश्चित्त १५७६-१८० 
बाज, चील के मारने करा प्रायस्तत १८१ 
मंङड्क, रीदड़, शाखामृग (बंदर) महिष, ऊट आदि जंगली जाननेरों 

के मारने क॑ प्रायश्चित्त १८२-१८७ 
अभक्ष्य के खाने का प्रायश्चित्त ओर रजस्वला स्त्रीके छूये हुए 

खाने का प्रायश्चित्त १८८-१६१ 
दांतों के अन्दर गया हुआ उचछिष्ठावभरेद को खाने का तथा अपना 

ही ज्‌ जल पीने का प्रायश्चित्त १९२ 
जिक्ष जत मे कषड़ धोये जति दहै उषे रने का प्रायल्वित्त १९३-१६४ 
वेष्या, नट की स्तनी, धोजी की स्त्री आदि के सहवास के पापी का 

प्रायरचित्त १६५-२०० 
कसार के हाथ का मांस खाने का प्रायश्चित्त २० १-२०२ 
जिनके धर का अन्न नहीं खाना चाहिए जैसे वेश्या आदिक घर 

खाने का प्रायस््वित्त कहादै २०३.-२०८ 
बाएं हाथ से भोजनं करने का दोष २०६९-२११ 
बाएं हाथसे भोजन करना सुरा तुल्य बताया है २१२-२१३ 
चान्द्र्यण ओर पादङ्ृच्छ त्रत का विधान २१४-२१९५ 


वेश्याओं के साथ रहने वाला जो अज्ञात कूलशील हो ओर चाण्डाल 
नौकर रखने वणले को पुनः संस्कार का निर्णय दिया दहै २१६-२२१ 


वृहद पाराशर स्मृति 4: 


अभक्ष्य भक्षण अपे पान {जिसका छा पानी नहीं पीना उसके 


पीने) करने पर प्रायश्चित्त २२२-२३० 
रजस्वला के सम्पकसे शुद्धि का विधान २२३१-२४२ 
धोबी के स्पशे से शुद्धि का विधान २४३ 
वर्णेक्रम से (ब्राह्मण, क्षत्रिय, कष्य, शूद्रादि) रजस्वला स्त्रियों के 

गमन करने पर प्रायश्चित्त २४४-२५३ 
अन्त्यज स्त्री के गमन्‌ से प्रायर्चित्त २५४ 
गुरूपत्नी आदि के गमनः क{ पाप ओर उसके प्रायश्चित्त २५५-६३ 
रजस्वलप के ्ुये हुए अन्न खाने का प्रायञ्चित्त २६४-२६६ 
पापों के प्रायर्वित्तों का विस्तार पूरवेक ब्ण॑न किया गया है २६७-२७५ 
दुःस्वप्न देखने आर हजामते (क्षौर) करने परस्नानकी विधि २७६ 
सूअर: कुत्ता आदि के छूने पर शुद्धि २७७-२७६ 
कल्या कुमारी को कोर कुत्ता यदि चटने ततौ उसकी शुद्धि जिधर 

सूम जा रहा ह उधर देखने सेहो जाती दहै २८०-२८१ 
कोई कुत्ता किसी को काट लेवे तौ उसकी शुद्धि की विधि २८२२८८४ 
गरं को तु बोलना जर मपने से बड को "हुहुं" बोलना इस पाप 

कौ शुद्धि बताई २८५ 
किवादमेस्क्रीसे जीतकर ओर स्त्री को मारना उसका प्रायश्चित्त २८६-२८७ 
परेत को देखकर स्नान से शुदि २८८-२६३ 
१०८ नार गायत्री भत्र जपने से शुद्धि वर्णेन २६४-२६५ 
महस गिरेहृएकोफिरखाले तो उसको शुद्धि २६६२८ 
कहीं जल पर पशाच आदि कं छीटे पड़ जायें तो उसकी शुद्धि २६६९-३०० 
नीच पापौ पतित के साथ बात करनेके पापसे शुद्धि दे० १-३०४ 


चरमे मक््खियों के अने से, बच्चो, स्त्रियों ओौर वृद्धो के बोलने 

से यदि थूक के छीटे पड़ जाये तो कोई दोष नहीं होताहै ३०५-३१० 
जो पलास वृक्ष आर शीशम के वृक्षे कौ दन्तधावन करताटै ओर 

नाई के देसे हए खाने का दोष गाय के दर्णनसे मिट जाता है २३११ 
जिनके षठुनै से सिर में जन स्पणें करनेसे शुद्धि आर्‌ जिनके स्पशं 

करने सेस्नान करना उनका अलग-अलय विवरण आयादहै ३१२-३२२्‌ 


६२ वृद पारोफर स्मृति 


जिनका अन्न नहीं खाना चाहिए उनका वर्णन ३२३-३२६ 
गाई जो अपने यहां नौकर हो उसका अन्न लेने मे दोष नहीं भौर 

तेल या घुत्तसे बनीं हृई चीज बासी होने पर भी दूषित नहीं 

होती ३२७ 
भापत्तिकाल मं छूत का दोष नहीं होता है ३२५०-३ ३० 
जो वस्तु म्लेच्छ के वतन में रहने पर भी अपविश्र नहीं होती, जैसे 

घी, वेल, कच्च! मांस, शहद, फल-फूल इत्यादि उनका वर्णेन ३३१-३३५ 
किस धातु के बर्तन की किससे शुद्धि होती है उसका वर्णेन माया 

है 1 आत्मा की शुद्धि सत्य व्यवहार मौर सत्य भाषणसेही 

हौगी प्रायश्चित्त आदि से नहीं 1 सड़क का कीचड़, नाव ओर 

रास्ते मे घास इत्यादिये वायु ओर नक्र्त्रोसेही शुद्ध हो 

जाते है । ३३६-३४२ 

€. ब्रलोपवासविधि वर्णनम्‌ : ८६२ 

चान्द्रायण ब्रत, जैसे शुक्लपक्ष में एक ग्रास की बुद्धि मौर कृष्णपक्ष 

भे एक-एक प्रास का हास इसको रेन्दव व्रत कहते हु । इस 

प्रकार विर्भिन्न चान्द्रायण त्रत कहे गये हँ ¦ जैसे शिशु चान्द्रा 

येण ओर यति चान्द्रायण आदि १-र 
कृच्छ्र, तप्त कच्छ. सांतपन, महासतपन्‌, प्राजापत्यक, 

पशङच्छ्‌, पणेक्ृच्छ,, दिभ्य सांतपन. पादङ्च्छ., अत्िकरच्छ,, 


कृच्छातिकृच्छ ओौर परातिवृत सौम्य कच्छ &-२१ 
ब्रह्मकूचं का विधान, पंचभव्य बनाने कामंत्र अर उनकी विधि २२-३२ 
ब्रह्मश्चं के महारम्य ३३-३५ 


उपवास से पापों कौ शुद्धि ओौर जितने चन्द्राथण त्रत क्णेन किये 
मये हैँ इनके मनुष्य स्वेच्छा से भी करे तो जन्म-जन्मान्तर के 


पाप दुर होकर आत्मशुद्धि होती है ३६-४३ 
१०. सखवेदान विधि चणेनम्‌ : ८६६ 
ग्यास तथा कशिष्डजी ने जो दवान विधि बताई है उसका फलं १-२ 


दान का माहाटम्य, पृथक्‌-पृथक्‌ दानं करने का विवरण जसे अन्नदान, 
जलदान, गृहदान, बैलदान, गोदान, तिलधेनु, घृतधेनु, जलधेनु, 


बृहद पासशर स्मृति ६ 


हेमधेनु, गजदान, अश्वदान, कृष्माजिन दान, सुखासन (पालकी) 


दान मादि ३-६ 
भरूमिदान, तुलादान, धातुदान, विद्यादानं, प्रणदान, अभयदान ओर 

अन्नदान १०-१७ 
अपूप (मालपुए) के दान का उल्नेख है पृथक्‌-पुथक्‌ दान के प्रकार 

अर उनकी महिमा १८२४ 


गदान का माहात्म्य, गोदान की कधि मौर बल के दान की विधि २५-४० 
उभयमूखी {जौ गय बच्चे को उत्पन्न कर रही) उस दशा में 


मोदान की विधि अर उसका महात्म्य ४१-४१्‌ 
तिलधेनु दान विधि ओर माहात्म्य तथा विशेष सामग्री का णंन ४६-७० 
घृतधेनु की विधि एवं उसकी सामग्री ओर उसके फल का वर्णन ७१-८द६ 
जलधेनु विधि मौर उसके फल ८७-१०३ 


हेमधेतु, स्वर्णं की धेनु बनने का प्रकार पूजाविधि आर दानविधि 
तथा दान के माहात्म्य का उल्लेख दहै! स्वणधेनु की रचना 
किस प्रकार केरनी भौर केया-क्या रत्न खसके किस-किस अंग- 


प्रत्यंग मे लगाने चाहिए उसका वर्णन १०४-१२१ 
कृष्णमूगचमं के दान का विधान कैसादी पूर्णिमा मौर कासिकं की 

सूणिमा को जौ दान किया जाय उसका माहात्म्य १२२-१४२ 
मागे दान की विधि १४३-१४६ 


हयगज दान दिधि वणेनम्‌ : ८८१ 
सुशासन दान, रयदान, हस्तीदान अस्वंदानं एवं उसका अर्लकार 


अगैर उसकी दान विधि १५०-१६६ 
कत्यरादान्र का माहात्म्य १७०-१७१ 
पूत्रदान का माहात्म्य १.७२-१७३ 


भूमिदाने बर्णनम्‌ : ८८३ 
भ्रूमभिदान का माहात्म्य, सव दानोंसे श्रेष्ठ भूमिदान बताया है । 
भूमिदान करने वाला सब पापोंसे मुक्त हौ अनन्त काल तक 
स्वर्ममें रहता १७४-२०० 


>. कहदे पाराशर स्मृति 


स्वर्णे गौर चांदी कौ तुला दान, गड की तुला, लक्ण की तुला 
दान नजौ स्व्रीकरेतो पावंतीके समान सौभाग्यवती रहेगी 
तथा पुरूष करे तो प्रद्युम्न के समान तेजस्वौ होमा । 
दानं विधि ब्णेनम्‌ : ८८७ 
ब्राह्मण को वस्त्राभूषण दान का माहात्म्य, वडे-बङ़े रत्नीके दान 
का माहुरम्य, स्वभं तुला दान करनेमे भगवान चिष्णुकी 
पूजन का विधान, चांदी दान का माहात्म्य, माणिक्य कै तुला 
दान का माहात्म्य, घृत, भोजन की चीज, तेल, पान आदि 
वस्तुञं के पृथक्‌-पृथक्‌ दान माहाटम्य । फल, गुड, अन्न, 
मकान पलंग दान आदि का माहारम्य २० १-२३३ 
विद्यादान वर्णनम्‌ : ८प्त 
किद्यादान का माहुत्म्य ओर विद्याियों को भोजन, वस्त्र देने का 


माहात्म्य ) सब दानो से अधिक किद्यादान बताया है २३.४.-२४१ 
भौषधि दान ओर अस्पताल (ओौषधालय) खोलने का माहात्म्य 
ओर दया दान २४२-२४८ 


तिथिदान दिधि वणनम्‌ : ८६० 
भगवान किष्णु का पूजन पौर्णमासी जें करने का माहात्म्य २४६-२६५ 
चैत्र शुक्ला हादी को वस्त्रदान का माहात्म्य अर छाता, जूता 
दान करने का माद्ृग्त्म्य 1 आषादठ़मेदीप दान; श्रावण में वस्त्र 
दान; भाद्रपद गोदान; आश्विन में चोडा दान, कात्तिकमें 
वस्व दान, मागंशीषंमें लवण दान, पौषमें धान का दान, 
फाल्गुन मे दत्र दान, मास चविश्चेष मे जलग-भलग दान 
बताए ह २६१-२७८ 
चान ए्याज्यकष्ल वर्णनम्‌ : ८६३ 
अशौच सूतक में दान देना लेना निषेध, राति में दान निषेध, आर 
रात्चिमे क्द्यादान, अभय दान; अतिथि सत्कार हौ सकता है 
अभय दन हर समय हौ सक्तादहै, दूसरे का दान अंशौ 
सृतक में लेना निषे २७८८२८२ 


बृहद पाराशर स्मृति ६५ 


दान लेने आौर देने की शास्त्रोक्त विधि का वर्णन २८३-२८६ 
सत्पात्र कै दान देना चाद्धिएु परोक्ष दान के महान्‌ पुण्य २६०.३०० 
दानां मौलक्षण वर्णनम्‌ : ८६५ 
मोदान का कणन, कंसी गौ दान के लिए दौनी चाहिए ३० १-३०६ 
दान मे तौल वर्णन, अौर मौका दान अक्षय फल २३०७-३१३ 
१६ प्रकारके वधःदान ३१४३२९३ 


दानग्राह्य षुरुषलक्षण वमनम्‌ : ८६७ 
दातव्य वस्तु के दानं का माहात्म्य, किसको कंसा दानदेनावे 
लेना, उसकी विधि, अन्य दान की विधि, प्रतिग्रहं लेने षर 
विशेष विधि, अश्वे दान का विशेष विधान, अश्व दान लेने 


को चिधि ३ २४.३४१ 
मास, पक्ष, तिच किशेकण दान सहूच्व क्णेनम्‌ : ८६८ 
श्रावण शुक्लष् दशी को गोदान का माहात्म्य २४३ 
पौष षुक्ल द्वादशी को घृतधेनु का विधान द४.४ 
माध शुक्ल! हादेशी को तिलधेनु का विधान ३४५ 
ज्येष्टं शुक्ला द्वादशी को जलधेनु का विधान ३४६ 
काल, पात्र, देश मे दान कौ माहात्म्थ २४७-३४६ 
ग्रहण काल मेंदिया हुआ दान अक्षय होता है ३५०-३५२ 
वैशाख. आषाठ्‌, कातिक्‌, फाल्गुन की पूणिमा को दान का माहात्म्य ३५३-३५४ 
तुला संक्रान्ति, मेष संक्राञ्ति मे भ्रयाग में दान क माहात्म्य २३५५ 
भिथून कन्या, धनु, मीन संक्रास्तिमे भास्कर तीथेमे दान का 
महुल्म्य ३५६-३५८ 
अक्षय दान कां माहात्म्य ३५६ 
स्यं, ब्रह्मा भादि देवों के मन्दिरं का निर्माण तथा जीर्णोद्धार 
विधि ३६०-३६ 
कूप तडागादि कीति महस्वव्भेनम्‌ : ६०१ 
कूप नावौ तालान आदि बनाने को माहार्म्य ३६६-३७४ 


पीपल, उदुम्बर, वट, आम, जामुन, निम्ब, खजूर, नारियल आदिं 
सिन्न~{भिन्न जात्ति के वृक्ष लगाने का माहात्म्य ३,७५-३७८ 


६६ कहद पाराशर स्मृति , 


““अश्वर्थमेकं पिद मन्दभेकः न्यग्रोधमेकं वशा जिचिणोश्च । 
कद्‌ चम्पकं तालशलश्रयं च पञ्चा स्रवक्षं नरकं न परश्येल्‌"' ५1 
इतने वृक्षौ को लगाने से नरक में नहीं जाते हं, लगाये हए वृक्षों 
के फल पक्ली जितने दिन खाति हँ उतने दिन स्वर्थं में रहते है ३७९६-३५२ 


जितने फूल के वृक्ष लगाता है उतने दिन तक स्वगं भे रहता है ३८ 
विभिन्न प्रकारके वुक्ष ओर पुष्पवाटिकाये अपने हासे लगाने से 
स्वगं गति का माहात्म्य है ३८६ 


१९१. विनायकशान्तिकिधि वर्णनम्‌ : &०३ 
शान्ति भ्रकरण यथा-- विनायकं शान्तिका प्रकरणे है जब तक्‌ 
विनायक शान्ति नहीं होती तब तक ये लिद्धित दुःस्वप्न दर्शेन 


होते है यथा राचिमें निशाअर, जलावगाहन इत्यादि १-८ 
इसके बाद उसके स्नान का वर्णन ६-२१ 
हवन का विधान २२२१ 
भगवती पार्वती का स्तवन मन्त्र २९-३० 
आचार्यं दक्षिणा इत्यादि २३ १-३३ 


प्रहश्ग्न्तिकिधि वर्णनम्‌ : १०६ 
ग्रहशान्ति--ग्रहमण्डप, ग्रहों के जप मन्त्र, ग्रहों कां पजोपवार, 
प्रहदान जादि नवग्रह का पूजन एवं माहात्म्य ३४-८५ 
अद्‌भुत शान्ति सेनम्‌ : ९११ 
धर के उपद्रवे, एकं खेती मे अपाय यथा खरसोंके वृक्ष में तिल, 
एवं जल मे जग्नि, ईन इत्यादि, याय, ब्ल के शब्दे से बोले, 
कौवे गृहमे जाने लगे, दिन में तारे दिखना, मकान पर गृद्ध 
इत्यादि का कठना, एेसे एसे उपद्रवो की शान्ति एवं उपचार ८६-१०६ 
। रद्रपजाचिधि वणनम्‌ : ९१४ 
्द्रकयी पूजा क! विधान मौर उसके भत्र १०७-१५८ 
| सद्रष्पान्ति वणनम्‌ : €१६ 
सद्र शान्ति का सम्पूर्णं विधान बततायादहै। ष्ट शान्तिसे आयु 
तथा कोति बढती है उपद्रवों की शान्तिहोती है। म॒त्थुर्जय 
क हवन किल्वपत्रो से १५६-२०२ 


बृहद पाराशर स्मृति ५ 


सङ्गि लिधि वणनम्‌ : ६२३ 
तडाग, कूप, वापी, इनकौ प्रतिष्ठा का विधान । उपर्युक्त दूखित 
होने पर इनकी शुद्धि का विध्न ओर माहात्म्य २०३-२४० 
होमविधि वर्णनम्‌ : ६२७ 
लक्ष होम, कोटिहोम की विधि इन दोनों मे कितने ब्राह्मणं अगर 
कैसा कुण्ड इनका वर्णन तथा लक्ष भौर कोटिहोम का ऋहव- 
नीयद्रव्य, अभिषेक मन्त्र, अभिषेक विधान, आचार्ये ऋत्विक्‌ 
इनकी दक्षिणा का विधान आर इसका माहात्म्य । सज प्रकार 
की आपततियों को दूर करने वाला ओर राष्ट्‌ के सब उपद्रवो 
कोटूर करने वालाहोतादहै २४१-२६६ 
पृश्रा्थं दुदषसृक्सं विधान वर्णनम्‌ : ९३२ 
जिसषस्त्रीके सन्तान नहो अथवा मृतवत्सा ह उसको सन्तति के 
लिए त्रैमासिक यज्ञ जो कि शुक्ल पक्ष मे अच्छ दिन षर 
दम्पति द्वारा उपवास कर पुत्र का्मनाके लिश करिया जाता 
दै उसकी विधि एवं मन्म २६७-३१३ 
शन्ति वधि क्णेनम्‌ : ६२ 
प्रत्येकं प्रह के मंन एवं ऋषि पूजन विधान, वैदिक सूक्तों का वणन ३१४३२३४७ 
१२. राजध्वमं वर्णनम्‌ : € ३५८ 
राजा को देवेताके समान बताया गयादै ११५-२२ 
राजाको प्रजा करै रक्षा का विधान तथा राजा को राज्य संचालन 
के लिए षडगुण, सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वेघौकरण 
तथा रहस्यों कौ रक्षा तथा अपने समीप कंसे पूरुषो को रखना 


इसका बर्णन २४३६ 
राजा को जहां तक हो लडाई नहीं करनी चाहिए ऋ्मोंकि युद्धसे 

स्वेनाश होता है ३.७-४३ 
जब युद्धसेन कचे उस समय व्यूह्‌ रचना आदि का वर्णन ४४-६६ 


परषां ओर भाग्य दोनों को समान दष्टिकोणं रखकर काये करना 
चाहिए &७~७१ 
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सांसारिक एेश्वयँ को विनाशवान समक्षकर उसमे आस्थान करं) 
भाग्य अौर पुरषार्थं के सम्बन्ध मे विवेचना की गहै \ दृष्टो 
कंग दण्डं से दमन करना, राजा को प्रसन्नमूति रहना चाहिए 
क्योकि राजा सब देवताओं के अंशसे बना हुभा दै 
वानभ्रस्थं भिक्षा धमं वर्णनम्‌ : ६४७ 
वानप्रस्थी करे नियम तथा उसके कतग्यों काक्णन आया है ¦ कान- 
श्रस्थ को अपने यज्ञ की रक्षाके लिए राजा की कहना खाहिए 
वानप्रस्थी को यज्ञ आदि कमं करने का विधान ओर उसको 
न्िक्षा लाकर आठ ग्रास खाने का नियम 
केदान्तं शास्त्र को पकर यज्ञविधि को समाप्त कर संन्थासमे जाने 
का नियम एवं संन्यासी के क्रमे, दिनचर्या आदि का वर्णेन तथा 
उसको निर्भयता, निर्मोह, निरहंकार, निरीह होकर ब्रह्मम 


७२-६५ 


६६-१२० 


अपनी अत्मा को लीन करना १२ १-१४४ 


चवु्णामाश्नमाणां मेववणंनम्‌ : ६५१ 
ब्रहचवारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी भौर संन्यासी के भेद बताए दहै! ब्रह्य 
चारी के भेदे प्राजापत्य, नैष्ठिक इत्यादि गृहस्थ के चार भेद- 
शालीन यायावर इत्यादि, वानप्रस्थ के भेद-चंखानस, उदुम्बर 
इत्यादि, सन्यासी के भेद -- हस, परमहंस, दण्डी इत्यादि तथा 


उनके धर्मं का निर्देश १४५-१७४ 


योग ब्णेनम्‌ : §इ४्य 
यभं में देह॒रष्वना भौर उससे वैराम्य, यहु बताया है कि आत्मा देहु 
से भिन्नैः । भनेक प्रकारके कर्मोाका क्णन दिखलाया है 
कि कमे के अनुसार देह बनतीदहै । शब्द ब्रह्य का वणन ओौर 
मरण, योग सिद्धि, दीर्घाथु का वर्णन! प्राणायाम का वर्णन, 
पूरक, रेचक, कुम्भक अौैर प्रत्याहर के अभ्यासं का वर्णेन, 


अग्नि, वायु जलं के संयोग से शुद्धि १७५-२४२ 


प्रसवंश्यएन, ध्यानयोग, योमाभ्यास वर्णनन्‌ : ६६१ 
ज्ञान मोग आौर परम मुक्ति कः वर्णेन, भगवान का ध्यान एवं 
प्रणव का ध्यान जानना आर उसमे भक्ति कः वर्णन, ध्यान के 


बृहद पाराशर स्मृति + 


प्रकार---किंस स्वरूपमे तया किंस जन्म मे किस देव्ता का 

ध्यान करना इत्यादि का वर्णन ¦ मृत्यु के अनन्तर जीव कौ 

दो मागे कौ गति का वर्मन, एक धूम मामं दूसरा प्रकाश 

(जिचि) मामं । एकस क्ह्यकी प्राप्ति ओर एकस स्वमं को 

प्राप्ति । ब्रह्मयोग की प्राप्ति के साधन कए वणेन 

ब्रह्म क अभ्यास, ध्यान अवैर प्रत्याहार का वर्णन तथा 

यह्‌ बताया है कि “मृत्युकाले सततियस्थिात्तां यतियाति मानवः" 

इसलिए मूमृक्ष को नित्य एसा अभ्यास करना कहिए जिससे 

अन्त समय ब्रह्य जान का अभ्यास बना रहे २४३-२५७ब 


लधुहारोत्त स्मृति 


१. चर्णाश्निमघमेवर्मनम्‌ : €९७४ 


ऋषिगणो का हारीत ऋषिस सम्बाद--ऋषियोंने वर्णाश्रम घर्म 
तथा योगशास्व हारीते से भरूछा जिसके जानने से मनुष्य 
जन्ममरणं रूप बन्धन को तोड़कर संसार से मुक्त हौ जाय । 
चस अध्याय के नवम्‌ श्लोकसे हारीतने सृष्टि का व्णंन 
किया, भगवान शेषशायी समुद्र मे शयनकर रहे ये उस 
समय ब्रह्मा की उत्पत्तिसे प्रारम्भ कर जग्तकी उत्पत्तिं तक्‌ 
वर्णन किया । ष्लोक तेर्दस मे लिखा है जो धर्भशास्थ् न जाने 
उसको दान न देना । संक्षेपमें ब्राह्मण का धमं इस अध्याय 
मे का गया दहै १-२३ 
२. चतुवर्णणानां धमंव्णनम्‌ : €७७ 
क्षत्रिय तथा वश्य काधर्मं बतार? गयादहै । क्षिय का धमं प्रजा- 
पालने, दान देना, बपनी -1लमेंही रति रखना, नीतिशास्य 
में कुशलता गौर मेल करना तथा लड़ना इसके तत्त्व को 
जने । वेश्य का धमं है गोरक्षा, कृषि ओर वाणिज्य । मनुष्य 
को स्वदार निरत रहना चाहिय १-१५ 


३. ऋह्यचर्ययभिम घसं वर्णनम्‌ : ९७६ 
उपनयन संस्कार के बाद विधिपूर्वकं अध्ययन करना गौर अध्ययन 
विधि के विरुद्ध करना निष्फल बताया गया दै १-४ 
ब्रह्मचारी के नियम एवं नैष्ठिकं ब्रह्माचारी को विवाह करना भौर 
संन्यास करने का निषेध बताया गया है । इस प्रकार ब्रह्मचारी 
के धमं का वर्णन बतायःर यया है भ~ 


लधुहःरीत स्मृति 


४. गृहस्थाश्रम धमवणनम्‌ : €८१ 

वेदाध्ययन के अनन्तर ब्राह्यविक्राहु चिधिते चिवाह 

प्रात्त-काल उठकर दन्तधावने का विधान ओौर दन्तघधानेन कौ लकड़ी 
तथा मन्त्रों से स्नान, प्रात-काल जब सूयं लाल-लाल दिखाई 
पड़ता है उस समय मन्देह नामके राक्षसो के साथ सूयक 
यद्ध होता है अतः प्रातःकाल गायत्रीमत्रसे सूयं को अध्यंदान 
देना लिख! मरीचि आदि ऋषि ओर सनकादि योगियों 
नेभी प्रातःकाल सूयं को अच्यंदान देना बलामादहै जो 
मनुष्य अध्यंदान नहीं करतः दै वह्‌ नरकमें जाता 

स्नगन करने कौ विधि आौरस्तानकरनेके मन्त्र 

पानी तीन चुल्लू पीना ओर पानी को अञ्जली भर सिर पर 
डालना । कुशा को हाथमे लेकर पूवंक्यी भोर मुख करके 
प्रोक्षण करे 

प्राणायाम भौर गायनी के मन्त्र जपने की विधिं । जप के मन्त्र का 
उन्जारण करने का विधान्‌ ) जप के तीन मुख्यभेद वाचिक, 
उपांशु मौर मानस । जप करने सरे देवता प्रसन्न होते हैँ यह 
नत्ताया ग्वादहै 1 जो नित्य गायत्री काजप करता है कह पापों 
से ष्टूट जाता है । मायत्री जप करने के बाद सुर्यं को पुष्पां- 
जलि दे मौर सूयं की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करे पश्चात्‌ 
तीथं के जलसे तपण करे 

ब्रह्मयज्ञ के मंत्रोंका वर्णन 

अत्तिधि पूजनं ओौर दैश्कदेव कौ कधि 

पहले सुवासिनी स्त्रौ ओर क्रूमारी को भोजन करावे फिर बालक 
मौर बद्धो को भोजनं करावे तब गृहस्थ भोजन करे 1 भोजन 
से पूवं भन्न को हाय जोड़ ओर पूवं या उत्तर की ओर मुख 
करके पहले ““भ्राणाय स्वाहा" इत्यादि मन्त्रो से पांच आष्हुति 
देवे तन आचमन कर लेवे इसके बाद मौन पूवक स्वादिष्ट 
भोजन करे 


७१ 
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३६-० 
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५५-६२ 


६३६४ 
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भोजन करने के अनन्तर दिनमें कोई इतिहास, पुराण आदिक 
पुस्तकं पढ़ेनी चहिये 
श्रातःकाल एवं सायेकाल केवल दो समयी गृहस्थौ को भोजन 
करन्दा चाहिये ओरं बीच कुछ नहीं लाना चाहिये 
अनध्याय काल {वह दिने जिनमें पुस्तकों को नहीं पड़ना) का वणंन 
गृहस्थौ को सवर्णं गौ एवं पृथिवी का दान करना चाद्ये 
*. वानश्रस्याश्रम घर्मव्णेनम्‌ : €घ्८ 
वानप्रस्थ आश्म के नियम बक्ाये है जोकि अन्य धमेषास्त्रीमें 
समान रूपसे बताए गए है 
६. संन्याश्रम धमेवणेनम्‌ : &<& 
वानग्रस्य के बाद संन्यासमें जाना चाहिए भौर संन्यासे जाने के 
वादे लङ्क के साथ भी स्नेह की बातें न करे 
संन्यष्सी को दंड, कौपीन तथा खडाऊ आदि धारण करने का नियम 
संन्यासी कौ भिक्षा के नियम अगर धातुके पात्रमे खाने का दोष 
संन्यासी को संन्ध्या जव का विधान, भगवान का ध्याम जीव माव 
पर समदृष्टि रखनेका अदेश 
७. योगवणनम्‌ : €&२ 
कर्णाश्रम धमं कहकर ज्सिसे म्मेक्नदहो ओर पाप नाशहोरेसे 
योमाभ्यास कौ क्रिया रोज करनी चाहहिप 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ओर्‌ ध्यान व्तला कर सम्पूणं 
्राणियो के हृदय मे जो भगवान रहँ उनका ध्यान करना लिख 
है ! जिस प्रकार विना घोड़ेके रथ नहीं चल सकता उसी 
श्रकार बिना तपस्या कै केवल क्दिसे भान्ति नरी होती दहै! 
विद्या ओर तपस्या से योम में तत्पर होकर सुक्ष्म ओर स्थल दोनों 
देह को छोडकर मूक्तिकोप्राप्त दहो जातादहै। हारीत ऋषि 
कर्ते दै कि मैने संक्षपसे ४ वणं एवं ४ आश्रमोंके धमं इस 
उटैश्यसे बताए हैँ कि मनुष्य अपने वणं ओर आश्रम के धमं 
पालनसे भसवान मधुसुदन का पूजन कर र्वष्णवषदको 
पहूुच जाता दहै 


६६ 


६९७६ ८ 
६ ई-७३ 
\७४~७७ 


१-१० 


१-१५ 
६-~१० 
१११९ 
५०-र२३े 


१-३ 


४-टै१ 


१२-२१ 


वद्ध हारीत स्प्रति 
१. पञ्चसंस्कार प्रतिपादनव्णनम्‌ : ६६४ 

राजा अम्बरीष हारीत ्छषिके आश्चममें गए) वहां जाकर 
हरीत से परम धमे, वर्णाश्रम धमे, स्त्रियो का धर्मं तथा 
राजाओंके चिषएुं मोक्ष मागे पूछा 

उपर्युक्त भ्रश्न के उत्तरम हारीत ने कटा कि मुघ्रे जो ब्रह्माजी ने 
नत्ताया है वह मै भषफको कहता दरं । नारायण वसुदेव विष्णु- 
भगवान सृष्टिके विधाता हँ अतः उन भगवान का दास 
होना ही सबसे बडा घमं दहै 

म किष्णूका दासहूं पही भावना चित्त में रखना! नारायण के 
जो दास नहीं होति हवे जीतेजी चाण्डालौ जाते दं 
इसलिए अपने को भगवान का दासं समरहकर जप पूजादि 
करे, नारायण कां मनसे ध्यान कर उनका संकीतेन करे 
ओर शख, चक्क, ऊर्धपुंडं धारण करे यहु दास के चिह्ध है, 
जो वैष्णव शंख, चक्र धारण करतादहै वही एूज्य है ओर 
बही धन्यहै 

२. बेश्णकानगम्‌ पुण्ड नाम, मंत्र तथा पञपसंस्कारव्णनम्‌ 

पंच संस्कार शंखचक्र चिह्ध धारण ऊधंपुण्डादि की विधि, वैष्णव 
सम्प्रदाय की दीक्षा, उसका माहात्म्य, दैष्णव सम्ध्रदायकी 
बालकं की पच संस्कार विधि बताई गई 

३. भगवन्‌ मत्रविधान वणेनभ्‌ : १०१२ 

अम्बरीष राजाने हारीत ऋषिस व॑ष्णव मन्धो का माहात्म्य 
तथा विधि पछी ; इसके उत्तरम हारीते ने बड़ विचार के 
साभ पच्चविशाति अक्षर का मन्व, अष्टाक्षर मंत्र, दरादशाक्षर 


१-६ 


७-१६ 


१७२३ ६ 


: € &७ 


॥ 1 बृद्धहार्त स्मृति 


मंत्र, हयग्रीव मंत्र तथा बोड्शाक्नर मत्र आदि अनेक वैष्णव 

मंन्ों का उद्धरण, उमके विनियोग, न्यास ध्यान, जप किधि, 

शंख, चक्र पूजन आौर भगवान विष्ण. के पूजन मादिका 

सुन्दर वर्णन किया १-३६२ 

४. प्राप्तकाल भगवत्‌ समाराघन विध्िवण नम्‌ : १०५० 

प्रातःकाल उट्ने का विधान, शौचसे निवृत्त हौ कैष्णव धमं के 

अनुसार तुलसी आर आंवले की मिट्टी को अपने बदन पर 

लगाकर भा्जेनं करने ओर स्नान करने का विधान तथा मंत्रों 


का विधान बतायादै १-४६ 
विष्णु का पूजन ओर विष्णु को कौन-कौन पुष्प चाने चाहिए एवं 
षडक्षर मंत्र का विधान ४,७- १४० 


भ्रएष्तकाल भगवत्‌ समाराधन विधो कविथ्णेनम्‌ १०६२५ 

पुराणो का पाठ, वंष्णव पूजा का विधान, तामस देवताभौ का 

वर्णन आर द्रव्य शृद्धिका वर्णेन अमा है} खेती करना, पश्‌ 

का पालन करना सबके लिए समान धमं जताया है! चोरी 
करना, परस्मी हरण, हिस) सबके लिषएटषपपदहै १४१-१७४ 

श्रष्तकाल नग्वत सभाराधनखिधौ राभमवणभमल्‌ ; १०६७ 

राजधमं का वणन, दण्डनीति विघान- प्रष्यः वही है जो याक्ञवक्य 

मेह 1 इसमें विशेषता यह है कि धमंच्यूत को सहस्र दण्ड 

विधान बताया दहै । स्म्ीके साथ व्यभिचार करने वालेका 
अंगच्छेदन , सवंस्वहुरणं ओर देच निष्कासन बताया है १७४-२१३ 

युद्ध काः वणन अौर युद्ध में राज्य जीतकर उसे अपने आधीन कर 

राज्य समपिते कर देना इसकी बड़ी प्रणंसा की गङ्‌ है एवं 

विजय की हई भूमि सत्पात्र को देनी चादहिए्‌ । सत्पात्र के 
लक्षण-तपस्या अर विया की सम्पन्नता है २१४-२२३ 

राज्यश्ासन का विधान, कर लगाना, याचित, अनाहिक्त आर ऋण- 

दान देने का विधान, पूत्रको पिता काच्छण देना, स्त्रीधन 

की रक्षा, पतिव्रता स्त्री का पालन, व्यभिचारिणी को पि 

के धन का भागम न भमिलनेकः वर्णेन आौर बारह धरकष्रणे 


वृद्धहारीत स्मृति ७५ 


पुक्रो का वणन इस तरह संक्षेप मे राजधर्मं ओर भागवत 


धमं की जिज्ञासा लिखीदहै २२४२६१५ 


*- भगवन्नित्यनमित्तिक समाराधन दिधिवणनम्‌ : १०७५ 

सजा अम्बरीषने ममु, भून, वशिष्ठ, मरीचि, दक्ष, अद्भिरा, पुलः, 

पुलस्त्य, अत्रि इनको जगत्‌ युरु कहकर प्रणाम किया ओर 

वह्‌ परमधमं पूछा जिससे संसार के बन्धन से छुटकारा हो १-६ 
उत्तरम परमधमं इस प्रकार बतायाः--भगकान वासुदेव में भक्ति 

आरं उनके नाम का जप, सगयान को उहैश्य कर त्रतादि, 

स्वदारमे प्रीति दूसरी स्वीमें लगनन दह. अहिसा भौर 

भ्गकान का दास होकर रहना आदि! मेरा स्वामी भगवान 

है ओर र्ग उनका दासहूं यहं धारणा र्खे यही भगवत्‌ 

प्राप्ति का मार्भं है ौर इसकं अतिरिक्त सव नरक का मार्भं 


बताया है १०-१६ 


वैष्णव धमं का माहात्म्य ओर अपने को भगवान कदास समद्धना १७-४० 
तप्त शंख चक्र का चिव जिनं पर लमाया गया उन ब्रह्मचारी, 
गृहस्थी, कानप्रस्थी भौर यतियो का नित्य कमं आौर वर्णा- 
चार, पूजत, जप, उपासनां क विधान 
यति एवं कानंभ्रस्य का रहन-सहन तथा मन से अष्टोत्तर षट्‌ मत 
क1 जप, उनका धमे, सन्ध्या का विधान, वैश्वदेव भैर श्रूत- 
बलि का विधान, दिनचर्या संस्कार तथा पृत्रोत्पत्ति का विधान २४७-३०२ 
वैष्णवों को प्रातःकाल में स्नान कर लक्ष्मीनारष्यण के पूजनकौ 
विधि बताह , भगवान को पायस चढ्ाकर पुष्पार्जलि 
देकर द्वादशाक्षर जप करने का विधान आया है ३०३-३ १३ 
मन्दिर भ जकर पूजन भीर द्वादशाक्षर मन्त से पुष्पाञ्जलि देना ३९१४-३२७ 
वैशाख, श्नावण, कातिक, माघ, इन मासो में जिस प्रकार भगवन 
विष्ण्‌, का पूजन तथा विष्णु कं उत्सवो का वर्णन भाया है 


भौर पुराण पाठं आदि भगवान के पूजन कीन के अनेक 
प्रकार के विधान बेताये द 


४१-२४६ 


३२८-५६२ 


७६ वृदढधहारीत स्मृति 


द. भदत: यात्रोत्सवणंनम्‌ : ११२७ 
भगवान के महोत्सव कौ विधियां जोकि अपने आचार के अनु- 
सार कम जात्तौ ह जिनसे अनावृष्टि आदि उत्पात तथ! महा- 
रौगम दूर होते हैँ 1 संवत्सर प्रति संवत्सर या भरति च्छतुमें 
महोत्सव करने का विधान, इन महोत्सवो मे मण्डप के सजाने 
को किधि ओौर नगर कीतंन यज्ञ॒ आदि की विधि, किस दशा 
भे किस सुक्तका पाठं करना बताया मया है । भगवान को 
नीराजन कर शय्यामे सुलाना उसके मंत्र, विस्तार से 
बृहत्पूजन की विधि, श्रद्धे का वर्णन ओर श्राद्धे करने पर 
नारायणबलि का विधान १-१८ 


सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति का वर्णेन अौर पाप के अनु- 
सार नरक की गत्ति ओर उन नरकोंके नाम १५६-१७१ 
महापातक्ादि भायरश्चित्त वणं नम्‌ ११४३ 
पापों का वर्णेन १७२ 
महापाप जिनका कि अग्नि जलने के अतिरिक्त ओर कोई प्राय- 
श्चित्त नहीं । दादशक्षर मंत्रकेजपसे पापों का नाश अभीर 
शुद्धि १७३-२४५ 
रहस्य श्रष्यर्चि्तवण नम्‌ ११५३ 
सम्पूर्णं भरकर के पापों की गणना बतला करे उनका प्रायरष्डत, 
त्रत, जप. दान आदि बताया है । इसौ प्रकार गुप्त पापो से 


छुटकारा जिस तरह ह सके उनका भायषिचत्त ओर दान तथा 
भगवान का मन्त्र जप आदि २४६-३५० 


सहापदपादि प्रायश्चित्त प्रकरण वणं नम ११६० 
रजस्वला कं स्पशे से लेकर बड़े-बड़े पापों की निवृत्ति के लिए वापी 


कूप, तङ्ाग, वृक्ष लगाने का माहष्तम्य जर वैकुण्टन्दाथ विष्णू 
अगवान के पूजन का माहात्म्य ३५१-४४६ 


वूदढदहारीत स्मृति ७७ 


७. नानाचिधोत्सव विधानबणेनम्‌ : ११६६ 
नारयण इष्टी, वासुदेव इष्टी. मारङ्‌ इष्ट, कैष्णकी इष्टी, कँयुही 
इष्टी. वैभवी इष्टी पाद्मी इष्टी, पव्मानिका इष्टी आर 
इनके मन्त्र तथा यज्ञ पुरुष, द्रव्य यज्ञे, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, 
स्वाध्याय, सान यज्ञे, यज को बेदी बनाना उनके मन्त्र आदि 
के वर्णेन १-६९ 


कृष्ण पञक्ष को एकादशी में उपवास, व्रत, रात्रि जागरण भौर 
द्वादशी को हादशाक्षर मंत्र का जप, भगवान्‌ का पूजन, देव- 
षियों के तप॑ण का विधान बतायाहै ७०-६० 


वेष्णवी इष्टी (यज्ञ) का विधान, उनके मन्त्र, उनकी सामभ्री 
आर वँऽ्णव गायत्री का जप बताया है ६ १-१०५ 


शुक्लपक्ष कौ द्वादशी, संक्रान्ति ओर ग्रहण के समय संकर्षणादिकी 
मृति, वासुदेव की मृति का पूजन अर किस प्रकार किस 
देवता की मूति बनाना तया पूजन यह्‌ रकष्णवी यज्ञ जो विष्णु 
भक्त न करे उसको पाप इसमे कहां पर किस देवता की 
स्थापना करनी चाहिए । शुक्लपक्ष को शुक्रवारीय द्वादशी को 
पाद्मी इष्टी, इसमे भयवान का उत्सव अैर उसका माहा- 
त्म्य, जलशायी भगवान्‌ का पूजन ओर इनके मन्त्र हु! दोल- 
यात्रा उत्सव का वर्णेन दहै! भगवान का विशेष प्रकार से 


पूजन, भोग भौर कीर्तन, रथयान्रा को वर्णन आयादहै १०६-३२६ 
८. विषण्‌. पुजा विधिवण नभ्‌ : १२०१ 
विष्ण. कौ पूजा की दिधिवेदके मन्त्रो से बताई गई ह १-६० 


पौराणिकं तथः स्मृति के मन्त्रो से भगवान्‌ विष्णु का पूजन ओौर नवधा 
भक्ति का वर्णेन, ध्यान जप. मन्व जप का वणन तप्तचक्रंक धारण 
का माहात्म्य ओर वैष्णव धमं वालोंकी प्रशस्ति बताई हे, 
“वानं दमः तपः शौचं आजकं शगृन्तिरेवच 
अगन्‌ श॑सं सतां संग पार्मकान्त्य हेलवः ) 
वेभ्णदः परमेकान्तो नेत्तरो बेष्णवःस्मृलः ॥। 


॥ युद्धहारीत स्मृतिं 


पुजा का माहात्म्य ओर भिन्न-भिन्न प्रकार से जो भगवान्‌ विष्णु 
की पुजा उत्सव यज्ञे दान बताये हैँ, इन स्का तात्पयं यह है 
कि भक्त पर विष्णु भगवान्‌ कीङकरपाः हो जायं जिस पर 
वैष्णव संस्कारों से विष्णू भगवान्‌ की कृपा या आशीकवदिदहो 
जाता है उनका जौवन-चरित्र ठेसा होता है-दान करना, 
दम इन्द्रं का दमन, तप तपस्य, शौच पतिनत्रता, आर्जव 
सरलतः, शान्ति क्षमा, जानृशंसं सत्य वचन सज्जनो कासंग 
परमेकान्त मे रहना से वैष्णवं के विह है २ १-३५१ 

बृहत्‌ हारीत स्मृति में स्मृति-प्रतिपाख आचार;व्यवहार प्रायर्वित्त 
के समुचित निणेय के अतिरिक्त वैष्णवाचार, कैष्णवोपासना 
क्ष्णु इष्टौ, विष्णु पूजन सांग सावरण; कैष्णवे पुजा उत्सवः; 
रथयात्रा एकादण्यादि न्रतोयापन; भण्डप-रचना आदिक 
छुचारु विधानं निरूपण क्रिया! 


स्मृति संदर्भ 
तृतीय भाग 
साज्वल्क्यस्म्‌ति 


याज्ञवल्क्य स्मृति में तीन अध्याय । प्रथमाध्याय मे संस्कार 
आश्रम, ग्रह शान्ति आदि, द्वितीयाध्याय में राजधमे, त्रतश्मं 
सजसभा, वादिप्रतिवादि का निर्णय, व्यवहार के भेद, गृद्टस्थ 
धम, दण्दनीति, दायभाग मादि, तृतीयाध्याय में सूतक, अशौच, 
पाप, पापों का प्रायर्चित्त, वानप्रस्थ मौर सन्यास के धर्मो का 
वर्णेन है; 


१- जग्चाराध्यायः--उपोव्‌ घात प्रकरण वर्णनम्‌ : १२३४ 


उस देश कौ वर्णन जहां वर्णाश्नम धमं का विधान है 
धमं क लक्षण, धर्मशास्त्र प्रणेता मनु जादि वीस धर्मशास्वं प्रणै- 
तामोके नाम मौर धमं को परिभाषा 
ब्रह्म्ारिप्रकरण वणनम्‌ : १२३६ 


चार वणं जिनके संस्कार गर्भाधान से अन्तिम दाह संस्कार तक होते 


++; 


३-६ 


१५ 


संस्कारों के नाम तथा किस समय मे कौन-कौन संस्कार करने चाहिए ११-११्‌ 


शौचाचार, ब्रह्मवारी के नियम, गुरु आचायं की पूजा, वेदाध्ययनं 
काल, मायन्री मन्त्र जप, नित्यकर्म, उपनयन काल की परा 
काष्ठा, काल निकलने से ब्रात्यता आ जाती है अर्थात्‌ संस्कार 
हीन दहो जाता है 

श्ह्यचारो को यज्ञ, हवन, पितरों का तपण आर नैष्ठिक ब्रह्माचारी 
को आजीवन गुरुके पास रहने का विधान 

विवाह प्रकरण वणनम्‌ : १२४० 

ब्रह्मचयं के बाद विवाह करने की भाज्ा ओर कन्य तथा वर के 

लक्षण 


१६-३६ 


४०-५१ 


*२-९६ 


9 


माहुर, अं दैव, धम, राक्षस, पशाच, आसुर भौर गान्धवं माठ 
प्रकारके विवाहं का वर्णन । कन्या के देने वाले पिता पिता- 
मह ्चराता ओर भातानदहोतो कन्याकांस्वयंवर करने का 
अधिकार रहै 1 जौ मनुष्व कन्या के दोषों को छिपाकर विनाहं 
करे उसको दंड का विधान 

कन्या देने का जिनको अधिकार दै ऋतुकाल के पहले यदि कन्या 
कोनदेतौ प्राता पिता को भ्रूणर्हेत्या का पाप 

बिना दोषके कन्याके त्यागने दंड अौर पति को छोडकर 
अपत्ती कामना क्रे लिए दूसरे के पासं जाती है उसे पुंश्चली 
कहते हैँ । क्षेत्रज पुत्र किस विधि से उत्पन्न कराया जाती दहै 
इसका कर्णेन 

व्यधिचार करने वालीस्त्रीकीदंडका विधान 

स्त्री को चन्द्रमा गन्धर्वाीदिकों ते पवित्र बताया दहै 

फति ओर पत्मी क परस्पर स्यवहार ओर जिन आचरणोंसे स्वी 
की कौति होती है उनका वर्णेन 

ऋतुकालं के अनन्तर पुश्रोत्पत्ति का समय ओौर पुरुष को अपने 
चरित्र की रक्षा एवं स्त्रियो का सम्मान करने का धमं 

स्त्रीको सास इ्वदुर का अभिवादन तथा पति के परदेश गमनम्‌ पर 
स्हेन सहन के नियम 

स्क्रीकी रक्षा कमारी काल भँ पिता, विवह होने पर पति अर 
चृदढधावस्थः में पुत्र करेस्वतन्त्र नछोड्‌ दे 

स्वीको पति त्रिय रहने का माहात्म्य ओर सवर्णास्वरी के होने पर 

` उसके साथही धर्मकामं करने का निदेश किया गया है । 
सवर्णास्त्रीसे जो पुन्न उत्पन्न होता ह उसी को पुत्र कहति ह 

वण्रंजातिचिवेकव्णेनम्‌ : १२४३ 
अनुलोम ओर प्रतिलोम जो सन्तान होत्ती हं उनकी संज्ञा 
मृहस्थधमेश्रकरण वणनम्‌ : १२४४ 
स्नान, तपं ण, सन्ध्या, अतिथि सत्कार का वणन 


याज्ञवल्क्य स्मृति 


*५७-६१ 


दरे 


६५-९६ 


७१ 


७२९९-७ 


७९ -८२ 


६ द-षट४ 


८५ 


५८६-६० 


€ १-६६ 


&७-१०७ 


याज्ञवल्क्य स्मृति ८१ 


गृहुस्थो को अतियि सत्कार सवसे बड़ा यज्ञ ताया दहं १०८-१ ९.४ 
आचरण, सभ्यता ओर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियों के कमं ११५. १२१ 
जहिता सध्यमस्तेयं शौच मि्छिय निग्रहः \ 
दाने वया दमः शान्ति सर्वषां छ्साधनम्‌ \। 
किसकी हिसा न करना, सत्य कहना, किमी काद्रव्यन चुराना, 
पवित्र रहना, अपनी इन्द्रियों पर नियन्क्रण रखना, दान देना, 
सब जीवों पर दया करन, मन को दमन करना, क्षमा करना 


ये मनुष्य मात्र कं धमंहै १२२ 

यज्ञ करने का विधान १२३-१३० 
स्नातकधमप्रकरणवणेनम्‌ : १२४७ 

ब्रहयाचारी कै नित्य नैमित्तिकं कर्मो का वणंन १३१-१४२ 

उपाककं भौर उत्से का समय विधान तथा ३७ अनध्याय के काल १४३-१५१ 

भह्य्नारी ओर गृहस्थ के विशेष धमं १५२-१५५ 

गृहस्थियो को जिन मनुष्यों से भिलजुल कर रहना चादिये १५९-१९य८ 

सदाचार भैर जिनका अन्न नही खाना चाहिए उनका निदेश १५६-१६५ 

भक्ष्य मक्ष्यप्रकरणवणेनम्‌ : १२५० 

निषिद्ध भोजन की गणना १६६-१.७६ 

मास के सम्बन्धे विचार आर मासन खाने का माहरम्य १,७७.१८९ 
व्रन्यशुद्धिभ्रकरणवर्णनम्‌ : १२५२ 

यज्ञ पात्रादि की शुद्धि किंस चीज से किसकी शुद्धि होती दहै १८२-१८६ 

शुद्धि का वर्णेन, जल , स्थान पक्के मकान की शुद्धि जादि १८७-१६८ 

दानश्रकरणवणेनम्‌ : ६२५३ 

ब्राहयण की प्रशंस ओर पात्र का! लक्षण १६६२५०० 

गौ, पृथिवी, हिरण्य आदि का दन । अषात्रकोदेनेमें दोष २०१-२०२ 

गोदान का फल, गोदान की विधि ओर गोदान का माहार्भ्य २०३२९२०८ 


पृथिवी, दीपक, सारी धान्य, पादुका, छत्र जीर धूप आदि दान 

का महुतत्म्य 1 जो ब्रह्मण दाननलेनेमे संमथं हैक्हुनलेवे 

सो उसे बड़ा पण्य होता दहै २०६-२१२ 
कुशा, शाक, दुध, दही ओर पुष्पं यह्‌ कोई अपने को अर्पण करे तो 

वापस नहीं करना! चाहिए २१३-२१४ 


प्र याज्ञवल्क्यं स्मृति 


शद्धप्रकरणवणंनम्‌ : १२५४ 

पुष्यकाल का कणन, जैसे --अमावस्या व्यत्तिपात तथा चन्द्र सूये 

ग्रहण, इनमें श्राद्ध करने का माहात्म्य तथा कौन ब्राह्मण श्राद्ध 

में पूजा योग्य हैँ ओर कौन निन्दित हँ इसका विवरण २१५-२२७ 
भद्ध कौ विधि तथा श्राद्ध कौ सामग्री श्राद्ध के पहृले दिन ब्राह्मणों 

को निमंत्रण देना, किन-किन मन्तो से पितो का पूजन तया 

किन मन्त्रो से वैश्वदेव का पूजन करना २२८-२५० 
एकोदिष्ट श्राद्ध, तीर्थं श्राद्ध ओर काम्य श्राद्ध का विधान २१५१-२७० 

विनायकादिकल्पश्रकरणयर्णनम्‌ : १२६० 

गणनायक कौ शान्ति मौर जिस पर उनका दोष हो उसके लक्षण । 

गणनायक केष्ष्ट होने पर मनुष्य विक्षिप्त हो जाताहै) 

यदि कन्या पररूष्टहोता है तो उसका विवाह नहीं होता 


नौर यदि होता है तो सन्तान नहीं होती है २७ १-२.७६ 
विनायक की शान्ति तथा अभिषेक ओर हवन एवं शान्ति के अव- 
साने में गैरी का पूजन २७७-२६२ 


ग्रहेशष्न्तिप्रकरणदणेनम्‌ : १२६२ 
नवग्रह की शान्ति, ग्रहों के मन्त्र, उनका दान आैर जप 
ग्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छयाः वदनानि श । 
भवभग्वौ च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमः स्मता- 11 
मर्थात्‌ राजाओं की उन्नति तथ अवनति, संसार की भावना भौर 
अभावना सन प्रहचक्रों पर निभंर रहता है । अतः प्रहु शान्ति 
करनी चाहिए श्रह किस धातु का बनाना चाहिरयह्‌भी 
वत्या सया दहै २६३-३०८ 
राजधमे प्रकरण वणनम्‌ : १२६३ 
शासक राजा के लक्षण ओर उसकी योग्यता ३० &-३ ११ 
राजा के कंसे मत्री ओर पुरोहितो, ज्योतिषियों को रखना, उनके 
लक्षण ! दुगं रचना किस प्रकार करनी चाहिए । न्तम प्रजा 
को अभय देना यहु राजाका परम धमं बतलाया गया है २०६-३२३ 
राजा की दिनचर्या का वणेन 
अन्यायेन नृपो राष्टात्‌ स्वकोशं योऽभिवद्धंयेत्‌ । 
सोऽकिराद्विगतश्नोको नाशमेति सबन्धवः । 


याज्ञवल्क्य स्मृति ८ 


अर्थात्‌ जो राजा भन्यायसे राष्ट का रुपया अपने खजाने में जमा 

करता है क्ह्‌ राजा बहुत जल्दी सपरिवार नष्टदह्ीजाता है । २३२४-३४३ 
साम, दाम, दण्ड, भेद कहा पर प्रयोग करने चाहिये उनका वर्णन} 

दूसरे के र्ट्‌ मे कव धुसना उसकी परिस्थिति का वर्णन इदे४-दे४ल, 
रजधमे मे यहं बताया है कि पुरुषार्थं ओर्‌ भाग्य दोनौँंकोतराज्‌ 

मे तौलकर रखे एक से काम नहीं चलता ३४६-२३५१ 
रष्जा को मित्र बनाना सवस्े बड़ा लाभदहै २५२-३५३ 
दण्ड का विधान--्ाम्‌ दण्ड, धन दण्ड, बधदण्ड ओर्‌ धिकर्दण्डये 

चार प्रकार के दण्ड! अपराध देशकाल को देखकर इन 

दण्डो को व्यवस्था करे ३५४-३६८ 


२. स्यवहाराध्यायः 
सा्मास्यन्याय अकूरणस्‌---१२६६ 
राजा को व्यव्हार देखने की योग्यता आर अपने साथ सभासदों 
करा नियोग तथा उनको योग्यत्ता ¦ व्यवहार की परिभाषा-- 
स्मृत्याचषर च्यपेतेन मागेणार्घाचतः पर: ¦ 
भयेवयत्ति चेद्राजल श्यवहूुारपदं हि तत्‌ \: 
अर्थात्‌ आचार आर नियम विरुद्धजो किसीकोतंग करे उस पर 
राजा के पास जौ अवेदन किया जातम है उसको व्यवहार 
कहते टै ; १-४ 
व्यवहार के चार वाद रहँ । जैसे-- आवेदन (दरखास्त), प्रत्यर्थी के 
सामने लेख, सम्पूणं कायं का वर्णेन, प्रत्यर्थी के उत्तर, इकरार 
लिखना {सूखा होने फर दण्ड होगा) ४५-ण 
जिस पर एक अधियोग हुआ है उसका फेसला नहीं हौने तक 
दुसरा अभियोग नहीं लमाया जातत । चोरी मारपीटका 
अधियोग उसी समय लगाया जाता है) दोन्ते से जमामत 
लेनी चाहिए ! क्य.ठे मुकदमे में दमूना दण्ड लगना चाहिए ६-१२ 
ज्लठे बनावटी यवाह की पहचान १३-१५ 
दोनों पक्ष कं साक्षी होने पर पहले वादी के साक्षी लेने चाहिये 1 
जन वादी कापक्ष गिर जप्य त्ब भ्रत्तिवादी अपने पक्षको 
साक्षो से पुष्ट करे इत्यादि ! यदिनज्लठा मुकदमादहोलतो उसे 


(2. याज्ञवल्क्य सभूति 


प्रत्यक्ष प्रमाणो से शुद्ध कर लेवे । जहां दो स्मतियों में विरोध 
होः वहां व्यक्हारसे निर्णय करना । अर्थशास्त्र जौर धर्मशास्त्र 


कै मिलने में विरोध अग जाय बहु धर्थशास्त्र कोका स्थान 


देन बाद्िए 

प्रमाण तीन प्रकार केहौते हैँ लेख (लिखित), भोग {कन्जा), 
साक्षी (गवाह), इन क्तीन भरमाणो क नदहौने प्रर दिव्य [ईश्वर 
को पुकार कर} शपथ करते 

बीस वषं तक भूमि किसी के प्रास रह जायय दसं वषं तक धन 
किसी के पास रह जाय अर उसका मालिक कुन क्हेतो 
व्यवहार का समथ चला जाता है, किन्तु यह्‌ नियम धरोष्टुर, 
सीमा, जड़ ओर बालक के धन पर लाम्‌ नहीं होमा 

आगम (भुक्ति) भोर (कब्जा) के सन्बन्ध मे निणंय 

राजः इनके निर्णय के लिए एक सभो बनावे ओर क्ल से एवं 
किसी उपाधिसे जो व्यकहर किय गया है उसको वापस 
कर देवे 

निधि (गडा हज घन) का निर्णय 

ऋणादान प्रकरणम्‌ ; १:८१, 

च्छण (कर्जा) की वृद्धिका दर भौर किसको किकः अ दता 
आओौर नहीं देना इसका निणंय--स्त्री केवल परिः है. भ जी 
चण किया है उसको देसी आर वाकी क्यो नहीं । =+ "पुर 
तक हो सक्ता है, पशु की संतति तथा व्वन ८१. , 
कावणेनदहै। जदं चुकाने पर धनी न 44५, नोय 
वुद्धि नही होगी 

उपनिधि प्रकरण वणनम्‌ : १८५५ 
निक्षेप (धरोहर) वर्णेन 
साक्षोश्रकरणविधिवणं नम्‌ : १८७६ 

साक्षी कः प्रकरण--साक्षी कौन होना चाहिए भौर सक्षीके 

लक्षण, कूट (जाली) सक्षियौं का वर्णेन 
लिखित प्रकरणम्‌ : १२७८ 

लेख मे गवाह होना बाहिएु तथाः सम्वत्‌, महीना ओर दिन भी 

होना चाहिए, लेख की समाप्ति में ऋण लेने वाला अपना 


१६.२० 


२ १८९१ 


२२३-२५ 
२६३० 


१९.१२ 
३२.२३७ 


३२३८-१ 


६ ६-६८ 


६६-८ 
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हस्ताक्षर करदे एकं अपना तथा अपने पिता कानाम लिख 
दे । लेख विना सक्षीकेभीदो स्कत्ताहैजो अपने ह्‌ष्यसे 
लिखा हुआ हो किन्तु चहु बलधूवंक लिखाया हंजन दौ । 
रुपया जित्तना देता जाए उस कामजं के पीदे लिखता जाय । 
धन चक जाने पर उस कागज कोफाड देवेया साक्षीके 
सामने ऋणी को वग्पसदेदं ८६.६६ 


दिन्य प्रकरणम्‌ˆ** १२७६ 

जव कोई साक्षी आदि प्रमाण न भिले तव दिव्य कराया जाता है । 
चिक्य कितने प्रकारके होतेर-- 

१-तुला, २--अग्ति, ३-- जल, भ---विष, भ५--कोश। यै 
दिन्य बड़ मामलोमे किये जाते ह छोटे व्यवहारमें नहीं । 
१ तुला --तराज्‌ बनाकर तोलाजाता है जो त्तोलने पर ऊपर 
मा नीचे जाता है उसकी विधि पुस्तक मे लिखी है। 
२ अस्नि--लोहेकं मोले को मरम कर दोनोंहायोमे लेकर 
चलनाहोतादहै जो शुद्ध हौ उक्तके हाथ नहीं जलते ईह । 
२३ जल-- नाभी मात्र गहरे जलम तीर डालकर धुलाना 
पड़ता है । ४ किष- शुद्ध को खिलिाने पर उसे जहर नहीं 
लगता । ५ कोश-- किसी देक्ताका जल पिलाने से उसको 
अगर चौदह दिनं तक अनिष्ट नहीं हृतो शुद्ध समक्ञा 


जाता है] ६.७.११५ 
दाएयचिभाग भ्रकरणम्‌ १२८१ 
पितः को अकनी इच्छा से विभाजन करने का अधिकार है ११६-११०८ 
पिता के गाद भाई अपने आप विभाग किस भरकारसे करे ओर 
जो धनं अविभाज्य है उसका वणेन ११६-१२१ 


भाष््यों का बटवारा ओर भार्यो कं लड़कों का लिभाग उसके 

पितताके नाम से होमा । जिन-जिन भाईयों करा संस्कार नदीं 

हुशा उनका पैतृक धनसे संस्कार भौर नि्वहि---बहनौ को 

अपने हिस्से से चीथाई देकर विवाह कर १२२-१२७ 
जाति विभागमे उ्र्वार १२८-१३० 
बारह प्रक्र के पुत्रो का वर्णेन १३१-१३५ 


द याजेवल्क्य स्मृति 


दासी सत्र का हुक ओर अपूत्र के धन विभाग का नियम १३६-१३६ 
वानप्रस्थ, संन्यासी ओौर आचार्ये के धन का चिभाम १४० 

समश्ुष्टि (मिले हुए) भार्ईयो का विभाग अयैर्‌ उन लङ्कों का 

च्णेन जिनको पिता की जायदाद मेँ भाग नहीं मिलता है) 
जिनको भाय न मिला उनके लड़कों जर स्त्री को मिल सक्ता रहै १४१-१५४३ 
स्कीधन की परिभाषा १४६- १५१ 
जो पैतृकं धन कोछिपादे उनका निर्णय १५२ 
सोमाविवबादघ्ररूरणव्णनम्‌ -- १२८५ 

सीमा विभाग -मांव की, बेतकी सीमाके विभ्यमे वनमें 

रहने वेले म्वाले, खेती करने वाले इने सीमाके 

सम्बन्धमें पूना चाहिये । पुल, खाई या खम्भेसे 

सीमा का चिह्व बतलाना चाहिए 1 सीमा के सम्बन्ध 

मे इट बोलनेवाले को कंडे दण्ड का विधान क्ष है। 

दसरे को जमीन पर क्छुजातालाब बनाना उसमें 
जिसक्मीभ्रूमिदहै उसीकराया राजा काअध्िकार रहेगा १५३-१६१ 

स्काभिपालकिवादश्रकरणवर्भनम्‌--- १२८६ 

दूसरेकेवेतमे भस, गाय, बकरी चरानेमेजितनादबे हानि करे 

उसका दूना दिलाना चाहिये त्र॑जर भूमि पर भी गधा, ऊंट 

आदि को चरने पर वहां जितना घासर्पदा हौ सकता है 

उत्तना उनके स्वाभियोसे हानि रूपमे लिया जाना चाहिय 1 

ग्बालों कमे फटकारना भैर उनके स्कसियों को प्रायः दण्ड 

देन 1 संडे गांव की बंजर जमहोंमे चराने गें कोई दोष 

नहींदै। साड व्मैरह्‌ को छोड़ देना चादहिए्‌! गायोंको 

चराने वाला ग्वाला जिसके घर से जित्तनी माय ले जाय 

उसकी उतनी ही सायंकाल लौटा देवे । जिस म्वाले को वेतन 

दिया जात्तादहै अमर अपनी मलतीसे किसी पशु को नेष्ट 

करवादेतो मूल्य उससे लिया जाव ! प्रत्येक गांवमें गोर 
भूमि रक््वी जाय १६२-१७० 

अस्वामिविक्रयप्रकरणव्णनम्‌- १२८७ 
खरीद भौर अस्वामी विक्रय--लेने वाले को चीज का दोषन 
बतला कर.जो बेचा जाय उसेचोरी की सजा होगी । किसी 
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के धन को द्रूसरा अष्दमी बेच जेतवे तो धनवाले को सिल 

जाय ओर खरीददार अपना मूल्यले जावे । खोयाहृजा वा 

भिरा हमा द्रस्य करिसीको मिल जाय तो उस वस्तु को पुलिस 

में जमान करने परपाने वाला दोष क्रा भागी होता है \ एक 

मास त्तकं कोरईन लेते तो वहु धन्‌ राजा का हु जाता है १७ १- १७७ 

दत्ताभ्रदानिकप्रकरणवर्णनन्‌ - १२८८ 

भपने घर में जिस वस्तुकोदेनेसे विरोधनहो तथास्त्री अगर 

बच्चो कौ छोड़कर गृहपति सव दानमे दे सकला है । सन्तान 

होने पर सब दान नहीं कर सक्ता दहै तथा दी हुई वस्तु किर 

दान नहीं हो सकती । १७८-१.७६ 

कीतानुशयप्रकरणवर्णेनम्‌ : १२८८ 

क्रीतानुशय अर्यात्‌ मूल्य लेने पर वापस क्रिया जा सक्ता है दस 

दिन तक्र बीज (अन्ने) लौराया जा सकता है । लोहे की चीजे 

एक दिन, बेल लेने पर पांच दिन, रत्तकी परीक्षा आठ दिन 

तक, गाय तथा अन्य जोव जन्तु तीन दिनतक, सोना माग 

मे ततपफाने पर घटता नहीं है ओर चांदी दो पल केमदहो 

जगएमी इस प्रकार खरीदी हुई वस्तु तीन दिन तक कापस 

कजा स्क्तीदहै ११८०-१ 
संवित्‌ व्यतिक्रम (अपने निस्य को तौड़ना) जैसे बल पूर्वक किसी 

को पकड़कर गुलाम बना लिया हु 1 

निजधर्माविरोषेन यस्तु सामदिको भवेत्‌ + 
सोऽपि पस्नेन संरक्ष्यो धर्मो र्जङ्ुतश्च य: 11 

अपने ध्रमंसे मिला हज जो समय का धमं ओर राजाके धमं को 

भी पालम करना चाहिए । जो समुदायकाधननले गौरजो 

अपनी प्रतिज्ञा को तीड़ दे उसका सन कुछ छीनकर देशसे 

निकाल देवे १८५-१६५ 


वेतन दानेप्रकरणवणनम्‌ : १२६९० 


जो पहले वेलन ले ले आौरः समय पर उस कामको छोड देउससे 
दून धन लेना चादहिर १६६-२०१ 
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यूतसम्हूुयप्रकरणवर्णनम्‌ १२९१ 
चोरों की पहचानने के लिए जूञा किसी स्थान पर करवाया जाता 
है ओर उसमें जीतने नाले से राजा के लिए दस स्वयाने 
लेना चाहिए २०२-२०६ 
चाक््पारश्यशकरणवणनम्‌ : १२६२१ 
वाक्‌ फारुष्य (अपशब्द कहने का दण्ड) इसी प्रकार पातक तथा 
उपप{त्तक को दण्ड के उपयम रै २०७-२१४ 
किसी पर लारी चलाना खा क्ियी चीज से पीडा पहुंचाना पशुओं 
के अंगच्छेदन करना, पशु की इन्द्रिय काना, भौर पेडोंक्ी 
टह्नियों को कोटना २१५-२३२ 
साहस प्रकरण वणनम्‌ : १२९४ 
बलपूवंक किसी की वस्तु को छीननए इसकी साहस कहते हैँ । जो 
जितने मूल्य कौ कस्तु छीन करने जावे उसको उससे दूना 
दण्ड दिलवाना चाहिएु तथा छ्िपाने पर चार गुना दण्ड) 
स्वच्छन्दता से क्रिसी विधवास्त्रीके साथ गमन्‌ करने वाला 
या बिना किकी कारण क्रिसी क गाली देने वाला मीर जुटी 
शपथ करने वेला तधा जिन्त काम कै योग्य न हौ उसको 
करने कोतफारदहये जाना एवंदासी कै गभंको नष्ट कर 
देना, पशु के लिङ्क को काट देना, पिता पुत्र गुरु ओरस्त्री 
कमे छोडने चले को सौ पलं दण्डका विधान बताया है) 
ध्ोश्री दूसरे के कप्य को अपने पासं रखे त्तो उसकी तीन पल 
दण्ड ¦ पित्ता ओर पुत्र की लङाडंमे जो गवाही देवे उसे 
तीन पल दः \ तरम्ज्‌ ओर बाटोंकयेजौ छल कपट से बना 
कर व्यवहुए़र करेतो उसे पूरा दण्ड । जो कपट को सत्यः कट 
ओर सत्य को कपट कहे उसे भी साहस प्रकरण काः दण्ड । 
जो वेद्य टी दवा बनावे उसको भौ दण्ड \ जौ कर्मचारी 
अपरपधी को छोड़ देवे उसको दण्ड। जो मूल्य लेकर वस्तु 
कोनहींदेता है उसको भौ दण्ड २३३-२६१ 
सम्भूयसमुत्थानप्रकरणम्‌ : १२९७ 
कड्‌ अग्दमीः मिलकरजो व्यापार करते हैँ उनको उस व्यापारमें 
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लाभ आर हानि बराबर उठानी पड्गी। याउन लोगो ने 
पहले जो प्रतिज्ञा करली दहौ २६९२२६८ 


स्तेयप्रकरणव्णेनम्‌ : १२६२८ 
चोर को पकडने वाले को पहले उसके रौ के चह से या पहले 
जो चोरी में पकडे गए हो, जुजारी, वैश्वागामी तथा शरानी 
आर बप्तमें अटपट करेतो उनको पकड़ लेना चाहिष्‌ 1 
चौरीमे पूछने पर जो सफादं नही दे उसेचोरीका दण्ड 
दिया जतादहै 1 चोर को भिन्नं अन्न प्रकार से ताडना देकर 
चोरी पूछ लेनी चहिएु) 
विषाग्निदां फतिगुखनिजापत्यप्रमफिणीम्‌ । 
विकभंकरनासोष्ठीं करत्वा सोजिः प्रभपयेत्‌ 11 
विष देनेवाल, अग्नि लगानेवालौ, पत्ति, गुर अौर अपने बच्चों 
को मारनेवालीस्त्री केनाक कान काटकर जल मे कहा 
देन चाहिए ) 


क्षेत्र े्मव्रनग्रामविवोतखलदग्हुकाः । 
साजपश्न्यनिगामी च दग्यब्यास्तु कटाग्निना ॥। 
खेत, मकान ओर प्राम इनको जलाने वालेको ओर राजाकीस्त्री 


के साथ गमन करने वाले को आगमे जला देना चदि २६६-२८५ 


स्न्रोसंग्रहणप्रकरणवण नस्‌ : १३०० 
किसीस्त्रीके केशों को पकडनेया करनी या स्तेन मर्दन करना 
या अनुचित हंसी करनाये विह्ध व्यभिचःरके समक्षे जायेंगे } 
स्श्रीकेना करने पर जबरदस्ती हाथ लगावेतो सौ पल भौर 
पुरुष के नाकरनेपर दुगना दण्ड । किसी अलंकृत कन्या को 
हरेण करे उसको कडा दण्ड यदि लड्कीकी इच्छाहौ तो 
दण्ड नहीं हौीतादहै 1 पष्चुके साय व्यभिचार करनेवाले को 
सौ पल दण्ड नौकरानी के साथ व्यभिचार करनेवाले को 
दण्ड \ जो वेश्या पैसा लेकर बादमें रोकैतो उसे दूना दण्ड। 
किसी लङ्केसेया किसी साधूनीके साथ प्राकृतिक मैथुन 
करने वाले को चौबीस पल दण्ड । राजा की आज्ञामें रहकर 
जो कम या किशेष लिदे उसको दण्ड । छल से खोटे सिक्के 


६० यज्ञिबल्कय स्मृति 


सोने को बेचने वाले तथा मासिके वेचने वष्ले को अङ्क हीन 
करना चाहिए जो स्त्री अपने जार को चोरे कुकर धमा देवे 
उसे पांच सौ पलं दण्ड देना चाहिए! राजा के अनिष्ट कने 
वाले कोया राजाकेभेदक्ये खोलने वाले की जिह्वा कार 
लेनी चाहिए 
३. उाशौचप्रकरणव्णनस्‌ : १३०३ 
दौ वपंसे कम उसके वच्चे को श्रूमि में राड देना चाहिए 1 
वच्चे के मरने फर सातवें या दसर्वेँ दिनं दध देना चाहिए 
किसीकेमरनेपर यदिउसी दिन घर में दूसरे का जन्मो 
जए तो पहले के सूतक से कह शुद्ध दहो जाएगा । राजामों 
को भौर यज्ञम कठे हए ऋषियों को सूतक नहीं लगता है । 
अषपद्ध मध्रकरणवर्णनम्‌ : १३०७ 
आपत्ति में ब्राह्मण, क्षतिय आर वश्य कर्म॑ से निर्वाह कर सकता 
है 1 परन्तु मांस तिख आदि आपत्तिमे भीन बेचे) 
सगक्षालवणमांहरानि पतनीोयएनि विक्रये । 
पयोदधि च मद्यञ्च हौीनक्णेकराणि च); 
अर्थात्‌ लाख, लवणं सौर मां बेचने से पतित हो जाता दहै । कृषि, 
शिल्प, नौकरी, चक्रवृद्धि, हक्का हांक्ना आर भीख मांगना 
इनसे आपत्ति काल मे जीवन निर्वाह कर सकता दहै 


वग्नप्रस्थधघ्मप्रकरणवणणेनम्‌ : १३०८ 
कानप्रस्यस्वीको अपने साथ ले जाए या अपनी सन्तान के पास 
छोड दे } वानप्रस्थ इन्द्ियों को दमन करने वाला, प्रतिग्रह्‌ न 
लेने वाला, स्वाध्याय करने काला होन चाहिए \ चन्द्रायण 
आदिसे समय व्यतीत करे, वर्ष मे ठुण्डी जमह रहे, हैमन्तेमें 
मीले कपडो से रहे अर्थात्‌ जितनी शक्तिद उसी हिसानसे 
वन में तपस्या करता रहे 
यतिधसंप्रकरणवर्णनम्‌ १३०९ 
यति सम्पूणं प्राणीमात्र का दहित करनेवाला, शन्त आौर दण्ड 
धारण करनेवाला हो । यति के सब पात्र बांस मौर मद्री 
के होतेह इनके शुद्धि जलसेदहौजत्ती दहै 1 यति को राग 


२८६-३१० 
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याज्ञकस्क्य स्भृति 


देष का त्याग कर अपने आप कौ शुद्धि जिससे आत्मज्ञान का 
विकास होेसा करना चाहिये , 
संत्यमस्तेयमक्रोधो हीः सौचं धीचु तिदमः । 
संयतेन्द्रियता विद्या धमं; सां उहुव: 11 
सत्य, अस्तेय, अक्रोध, पवित्रादि मे सब धमे बतलाये हैँ 
अध्यात्मज्ञान का प्रकरण आयार, जैसे तप्त लौह पिण्डसे 
चिनगारी निकलती दहै उसी प्रक्रार उस प्रकाश पुज आत्मां 
से यह समष्टि व्यष्टि संसार रूपी चिनगारी निकलती 
है 1 आत्मा अजर अमरौ शरीरमें आनेसे इसे जन्म लेना 
कहते हैँ । स्रं की तपन सेवृष्टि फिर ओषधितथा अन्न 
होकर शुक्र हो जाता है । स्त्री पुर्षके संयोग से यहु पञ्च 
धातुमय शारीर पैदा होता दहै । एक एक तत्त्व से शंरीरकी 
एक एक चीज का बनना लिखा है । चौये महीने मे पिष्डा- 
कार बनता दहै तथा पाचवे में अंग बनने लग जाते दह छठे 
महीने मे बाल, नख, रोम ओर सात्तवं आस्व मे चमङ्ा, मांस 
अनकर स्मृति पैदा दहो जतीहै ! इस प्रकार जन्म मरण के 
दुःख को दिखाया गयादहै । मनुष्य शरीर मे कितनी नस 
कितनी धमनीं तथा ममेस्यान हैँ इन सबका वर्णन कर शरीर 
को अस्थिरे अनित्य नाशवान बतला कर मोक्ष मार्ग मे 
लमने का उपदेश किया गया है ¦ योगशास्वर, उपनिषदों के 
पठन एवं वीणा कादनसे मन कौ एकाग्रता बताई है । 
बीणवादनसत्वकः श्न. तिजालतिदिशोरदः, 
तत्वशश्च प्रयासेन मोक्षमागं नियच्छति ।। 
चीणा वादन कै तत्वे को जाननेवप्ला ओर तताल के ज्ञानवाला 
मोक्ष मागें पालेतादहै ¡ इस प्रकार मोक्ष मार्ग के साधन गौर 
संसार के अनित्य सुखोके वैराग्य का वर्णेन तथा कुण्डलिनी 
योग, ध्यान, धारणा आर सत्य की उपासना एवं वेद का 
अभ्यास वताकर जीवन यात्रा काश्रेय नीचे लिखे श्लोक में 
स्पष्ट किया है-- 
न्पायागतधनस्तत्वज्ञाननिष्ठेऽतिकित्नियः। 
ध्यादहृत्‌ सल्यवादौ च गृहुस्योऽपि हि मुच्यते 1: 


६ 
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न्यायसे आये हए धन से जीवन बितानेवाला, तत्त्व ज्ञानम 
जिसकी निष्ठा दहो, अतिथि सत्कार तथा श्राद्ध करनेवाला, 
सत्यवादी गृहस्थी भी इस जन्ममस्णसे ष्ट जाता है ६७-२०५ 
भ्र्यश्चितप्रकरणवणः नभ १३२३ 
पापी महूगपापी कमं के अनुसार नर्क भोमने के अनन्तर जय 
मनुष्य योनि में आते रहँ तन ब्रह्महृत्यारा जन्मसे ही क्षय 
रोगी होता दहै । परस्बौी को हरने वाला, ब्राह्मण के धन को 
रने बाला ब्रह्मराक्षस होतः है। जो पाप को समह्नमेपर भी 
प्रायश्चित्त नहीं करते है वे रौरव नरके जते! इस 
भकार महानरक का वर्णन आया है । महापापी चार ह-- 
ब्रह्म हेत्यारा, सोने को चुराने बाला, गुरुकीस्त्रौसे गमन 
करने वाला भौर मथ पीनेवाला तथा जो इनके साथ रहता 
है वह भी महापातकी होत्ताहै ! इसके बाद आगे के श्लोकों 
मे उपपातकों कौ गणनाकयौ है ! महापातकी को आमरणान्त 
प्रायश्चित्त बतला ह अन्य पापों की शुद्धि के लिये चान्द्रायण 
अग्दि व्रतत ब्तलाये है! मभंषात आर भतुहिसास्त्रीके 
जिर महाकापदहै । शरणागत को मारने वाले, बच्चों को 
मारनेवाले. स्त्री के हिसकं भौर कृतघ्न की कभी शुद्धि नहीं 
होती दै । सान्तपन कच्छ, पणं कच्छ, पादङ्कच्छ, तस्तङृच्छ, 
असिङ्च्छ, ऊच्छातिकृच्छ, तुला पुरुष, चान्द्रायण व्रत अर 
ङृच्छचन्द्रायणादि त्रत बतलाये गये हैँ । ऋषिणो ने वाज्ञवत्क्य 
से धर्मोकौ सुनकर यह्‌ काकि जो इसको धारण करेगा 
वह्‌ इस लोक मेंयश कोप्राप्तं कर अन्त में स्वगलोक को 
प्राप्त होगा |¦ जौ जिस कोमनासे धास्ण करेगा उसकी 
कामनपये पूणं सफल होगी 1 ब्राह्मण इसको जानने से सत्पात्र, 
= क्षत्रिय विजयी, वेश्य धनधान्य सम्पन्न, वियार्थी विद्यावान्‌ 
होता दै 1 इसको जानने ओर मनम करने से अश्वमेध यश के 
फल को प्राप्त हौता है २०६-३१४ 


कात्यायन स्म्‌ति 
१. सज्लीप वोतक्मप्रकरणवणनम्‌ १३३५ 


यज्ञोपवीत बनने का साप भौर धारण विधि 
मातुका, वसुधारा आओौर नान्दी श्राद्ध का विधान 
२. नित्यनेमितल्तिक (श्रा) कमवणंनम्‌ १३३७ 
निस्य नैमित्तिके श्राद्ध विधि 
३. त्रिविध्क्ियावण नम १३३९६ 
श्राद्धादि सम्पूर्णं कायं अपनी अपनी शाखा कै अनुरुार करने का 
विधान 
४. धादप्रकरण्वण नम्‌ १३४० 
सम्पूर्णं अध्याय में श्राद्धे की विधि वता गड दै 
५. श्राद्धप्रकूरणवणं नम्‌ १३४१ 
बद्ध श्राद्ध भएदि अन्य पर्ब पर श्रद्ध का वर्णेन 
६. अनेककमेव्णनम्‌ १३४३ 
आध्षान कालं ओर तत्सम्डन्धी अग्निहोत्र तथा परिवे्ति का वर्णेन 
७. एमोगर्माद्यनेकप्रकरणवणनम्‌ १३४४ 
शमी गभं काष्ठ पीपल आदि कै वणन 1 अग्नि मन्थन की 
प्रक्रिया, अरणी निर्माण, किंस प्रकार काष्ठ की अरणी बनानी 
अरणी मन्थनसे निकाली हुई अग्निही यज्ञम प्रशस्त होगी 
८. सयलस. वस्षभिधलक्षणवणनम्‌ १३४६ 
अरणी मन्थन विधान ! दशं पौणंमास्य यज्ञ में समिधाकामस 
तथा समिधा हरण विधि 
€. सन्ध्यारूपलपद्युद्िश्यकम वणनम्‌ १३४८ 
सायंकाल का निर्णय एवं सा्वंकालीन अग्निहोत्र का समय तथा 
विधि ¡ प्रज्वलित अस्निमेंदहौी आहुति देना, यदि प्रज्वलित 
नदींहौ तो पंख (व्यजन) से क्वा देना मुख से नहीं 
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१०. भ्रातःकालिकस्नानादिक्रियाकणेनम्‌ : १९४५० 

प्रातःकाल का €नान, नदीकी परिभाषा, नदी कितनी वेगवती 

धारा को कहते हैँ दन्तधावन, मूख ओर नेत्र धरक्षालन कौ 

विधि । कूपस्नान भी शंगास्नान के समान प्रहुण भगदि पवं 

मे होता 

११. सन्ध्योपासनाजिधिवणंनस्‌ : १२३५१ 

सन्ध्यौोपासन का निदरश--जडबतक सन्ध्यान करे ठव तके अन्य 

किंसी देव एवं पित्‌ कायं कोकरने का अधिकार नहीं है। 

सन्ध्या विधि एवं सूर्योपस्थान कर्मं 

१२. सर्पभविधिवणेनम्‌ : १३५३ 
देव, ऋषि तथा पितु तपण विधि 
१३. पञ्चसहायज्ञकिधिवणनम्‌ : १३५४ 

पञ्च महायज्ञ ~ देकयन्ञे, भूतयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ ओौर मनुष्य- 

यज्ञ इनको महायज्ञ कहा है तथा इन्दुं करने की विधिं 

१४. बह्ययजलविधिवर्णनम्‌ : १३५५ 
ज्रलययज्ञ का वर्णन 
१९४. यज्ञदिधिवर्णनम्‌ : १३५७ 
उपर्युक्त पञ्च महायज्ञो की विस्तारसे कधि 
१६. ध्ाद्धे तिथिदिशेषणविधिदर्णनम्‌ : ९२३५६ 
श्राद्ध की तिथियों का निदेश, तिथि परत्व श्राद्धं विधान 
१७. श्ाद्धकणेनम्‌ : १३६२ 
श्राद्ध की विधि का निदर्शन 
१८. किवाहाग्निहोभविध्ान वर्णनम्‌ : १३६४ 


वैवाहिक अग्नि दे प्राततः सायं हवनं का विधान, चरू का वर्णन अौर.. 


कुशा विष्टर कामान 
१९. सक्तन्यतास्नीधमेवणेनम : १२६७ 
गृहस्थाश्चमी को स्त्री के साथ अग्निहोत्र का विध्षान 1 स्त्रियो में 
श्रेष्ठ स्त्री वही है जो समौभाम्यवती षो, ब्राह्मणों मे ज्येष्ठ श्रेष्ठ 
कहीहैजो विया एवंतप मे श्रेष्ठहै स्तौ को षपति का 
अदेश मानकर अग्निहोत्र करनेसे सौभाग्य बढृता है तया 


१८९४ 


१-१७ 


१-२१ 


१-२३ 


१-२५ 


१-२३ 


कात्यायन स्मृति ६५ 


पति की आज्ञानुसार चलनेसे लोक ओर परलोके दोनों 
मे परम सुख प्राप्त होता दै), १-२३ 
२०. द्वितीया दिस्त्रीकृतेसति वेदिकारिनिवर्णनम्‌ : १३६६ 
स्त्रीकेसाथही यज्ञ की किधि ।स्तीके मृत होने पर भी गृहस्था- 
श्रम में रहता हुआ अग्निहोत्र करता रहै । श्लोकं दस में श्री- 
रामश्वन््जी का उदाहरण दिया दहै कि उन्होने सीताजी कौ 


प्रतिम बनाकर उसके साथ यज्ञे किया १-१६ 
२१. मृतदाहुसंस्कार : १३७१ 
मृतक का संस्कार १-१६ 
२२- दाहसस्कार : १३७२ 
मृत्तक का दाह संस्कार १-१० 
२३. किदेशस्थमृतपुरषाणांदाहसंस्कारे : १३७३ 
विदेशमे मृतं हुए पुरुष के दाह संस्कार १-१४ 


२४. सूतकेकर्मत्यागःषोडशश्नाद्धविधान : १३७५ 
सतक में सव प्रकारके स्मातं कर्मो का त्याग किन्तु वैदिक कर्म 
हवन अष्दि शुष्क फलों से करता रहे । सपिण्डीकरण तक सोलह 
श्राद्ध करने से शुद्धि होतीरहै १-१६ 
२५ नवयज्ञेनविनानयान्नसोजनेप्रा्श्चित्तवर्णनम्‌ : १३७६ 
नवान्न भक्षण करनेसे पहले नवान्न यज्ञे करना चाहिए । जिना 
यञ्च में दिये अन्न भक्षेण का प्रायश्चित्त १-१ 
२६. चदयलकालाभिधान : १३७८ 
नवयज्ञ का समय--श्चावणी, कृर्णाष्टमी, शरद्‌ एवं वसन्त में नव 
यज्ञ १.१७ 
२७. प्राथदिचत्तवर्णनम्‌ : १३८० 
अन्वाहूायं तथा कमंके भादि में शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त का 


किधान २-२१ 
२८. प्रायशहिचत्त-उवाकूमणा फलनिरूपण : १३८२ 
प्रप्य श्चित्त उपाक उत्सगं की विधि आर काल १-१६९ 


२६. श्राद्धवर्णनम्‌, पश्व्याद्धुमनांनिरूषण : {दय 
पिण्ड श्राद्ध, आम श्रद्ध भौर गयाचन्नराद्ध का व्णंन तथाश्रष्धमें 
कुशा आदि का वर्णेन १-१६ 


प्रापस्तम्कस्मृति के प्रधान विषय 


१. मोरोधनादिविषये गोहत्यायाञ्च प्रायदिकततवर्णनम्‌ : १३८७ 


मापस्तम्ब ऋषिस जब मुनियोने गृहस्थाश्रम भें कृषि कमेगमो 
पालन मे अनुचित व्यवहारसेजो दोष हो जाय उसका प्राष्य 
स्विते पूछा । मापस्तम्ब ने बड़े सत्कार के साथ ऋषियों को 
बताया--ओौषधि देने में, बालक को दूध पिलनिमें साक्धानी 
करने पर भी विपत्ति भा जाय तो उसका दोष नहीं होता है, 
किन्तु ओषधि तथा भोजन भी म्रा से अधिक देना पापहै। 
ढोमासौ पा्ययेदर्सं हौमासौ द्वौ स्तनौ दुहेत्‌, 
क्ोमासादेकवेलायां शेषकाले यथाङ्चि। 
वेशराच्ाद मासेन गोस्तु यन्न विपद्यते, 
स शिखं वपनं कृत्व! प्रजापत्यं समाचरेत्‌ 1 
गाय के बन्धन केसी रस्सियोंसे कैसे कीले पर बाीधना चाहिए १-३४ 
२. शुद्ध्यशुद्धिदिवेक वर्णनम्‌ : १३६० 
शुद्धि ओर अशुद्धि का ब्णंन, जंसे - काम करने वाले मनुष्यों को 
जल पानी की छूतपात नहीं होती है । वापी, कृष, तडाग जहां 
खारिया जल निकलता हो वह्‌ अशुद्ध नहीं हौता है) पेशाब 
मल तथा कने से जल अणुद्धहो जाता दहै १-१४ 


३. गृहेऽविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशने-बालादि चिषये 
च प्रायश्चित्तम्‌ : १३६२ 
अन्य जाति का परिचय न होने से अज्ञात दशाम धर में रह जाय 
तो उस द्विजाति कौ चन्द्रायण या पराकं प्राजापत्य व्रत करने 
कमा विश्ान १-१२ 


४. चाण्डालक्ूपजलपानादौ संस्पशे च प्रायश्चित्तम्‌ : २३६३ 
चाण्डाले के कूप से जल पान पर प्रायश्चित्त १-१३ 


आपस्तम्बस्मृति स्मृति ६७ 


९. वेश्यान्त्यजइवकःको च्छिष्ट भो जरे ्रायशिच्रत : १३६५ 


उ््छिष्ट भोजन {जूठा चाने पर) भ्रायर्चित्त ९-१४ 
६- नीखोबस्त्रघारणे नीलीनश्तषणे च पासदिच्त्तम्‌ २३६७ 
नीले रंभ के वस्त्र ध्षारण करने का प्रायस्चित्त १-१० 


७. अन्त्यजा दि स्पशं रजस्वलाया विवाहाविषु कन्याया 
रजोवशने प्रायशहिचत्तभ्‌ : १३६७ 
रजस्वला स्त्री की अशुद्धि बतप्यी दहै किन्तु रोमं के कारण जिस 
स्श्रौकारज गिरता हौ उसके स्पशे करनेसे अशुद्ध नीं 
होता रै १-२१ 
<. सुराशिदूखितकूरस्यशग्डडिखिधान : १४०० 
अतनोंको शुद्ध करने का वर्णन, जैसे कासा भस्मसे शुद्धं होतादहै 
शूद्रान्नं भक्षण शूद्रके साथ भोजन का निषेध ! जिसके भस्ने 
को मनुष्य खलता है उस भन्नसे जो सन्तान पदष् होती है वह 
उसी अ्रकृति की होती है १-२१ 


€. अवेयपानेऽशक्ष्य सक्ष का प्रायरि चत्त : १४०२ 

अपेय पान अभक्ष्य भक्षण में प्रायश्चित्त ¦ स्वाध्याय तथा भोजन 
करते समय षैरमे पादुका गहीह ~ 

१०. मोक्षाधिकारिणामभिधानवणनम्‌ : १४०६ 

भोजन करने का नियम } यम नियमं को परिभाषा । अस्निहोत 

स्याग करने बाले को वीरहा कटते रँ! गृष्स्थी को नित्य 
अग्निहोत्रे करना बादहिये १-१६ 


त लघुशङ्कस्मृति 


लघु शङ्कुःस्मृत्ति 


१. इष्टापुतेकमणोःलासिधानवर्णनम्‌ : १४०८ 

इष्टापूर्तं का माहात्म्य ¡ गङ्ख भें भस्थि प्राह का माहात्म्य ¦ पितु 

कर्म गयः श्राद्ध का महात्म्य । एकोदिष्ट श्राद्ध न कर पार्वण 

श्राद्ध करना व्यये) प्रति सम्बत्‌सर क्षयाह पर श्राद्ध करने 

का नि्णेय सदिष्डी करने को विधि। पिता जीवितडहोतो 

माता की सपिण्ड दादी के साथ, प्ता होतो पिताके 

साथ माता का सपिण्डीकरण श्राद्धन करे! अपुत्रस्त्री पुरुष 

का पावण श्राद्धन करे केवलं एकोरिष्ट करे । संक्षिप्तं प्राय- 
श्च्त्ति का विक्षान वर्णन किया है 


राङ्कस्मति 


१. ब्राह्यणादिनां कमं : १४१५ 
चातुर्वण्यं के पृथक्‌-पृथक्‌ कमे, यथा ब्राह्मण का यजन-याजन, 
अध्ययन -अध्यापनादि, इस प्रकार चार वणे के पूृथरकक-पुधक्‌ कर्मो 
का वर्णन 
२. अष््याणादिनां संस्कार : १४१६ 
भरभाधान से उपनयन प्यंन्त संस्कारों का विधान 
३. श्रह्यचर्यद्याचार : १४१८ 
ब्रह्मचर्य, किद्याध्ययन काल का आचरण तथा आचाय, गुरु, उपाध्याय 
कौ व्याख्या ! माता-पिता गुर के पूजन का महत्व । अह्यवारी 
के नियम व्रत तथा माक्रण 
४. विकाहसस्कार : १४२० 
आठ प्रकार के विवाहं कमी विधिका ब्णंन 


१-७१ 


णङ्खस्मृति ६€ 


९. पञ्चमहुरयःः गहाश्चमिण्णं प्रशंस-अतिचि वर्णनम्‌ : १४२१ 


पञ्च महायज्ञ गृहस्थी के नित्य कमं बतयेरहै १-१०८ 
६. वानप्रस्थधमनिरूपणं संन्यासधमेप्रकरण : १४२२ 
वानप्रस्थाश्रमं को आवश्यकता अर उसके धरं का निरूपण १-७ 


७. प्राणायामलक्षभं छारणा-ध्यानयोरामिरूपण : १४२ 
ब्रहयाश्रमी के संन्यास की विधि 1 आत्मज्ञान, प्राणायाम, ध्यान, 
धारणादि योर का निरूपण १-दय 
८. नित्यनेमित्तिकादिस्नानानां लक्षण : १४२८ 
षट्‌ प्रकार के स्वान-- नित्य स्नान, नैमित्तिक स्नान, क्या स्नानः; 


मलापकषण स्नान, क्रियाङ्ख स्नान का समय तथा विधि १-१६ 
&. च्ियास्नानविधि : १४२३ 
क्रिया स्मानके मंत्रतथा विधान १-१५ 


१०. आचखमनकिचि : १४३२१ 
श्राजापत्य देवतीर्थादि बताकर आचमन करने की विधि, अंग-स्पथं 


तथा सन्ध्या करनेसे दीघर्यु का होना बताया है ¬ 49 
११. अघ्मषणविधि : १४३३ 
अघमर्षण कुष्माण्डी ऋचा तथा पवित्र करने वाले मन्त्रों का विधान ‡-५्‌ 
१२. गायत्रीजपविधि : १४२ 
गयत्री मन्त्र जपने को विधि आौर माहात्म्य १-३ १ 
१२. तपेणचिधि : १४२७ 
देवऋषिपित्‌ तर्पण के मन्त्र एवं विधि १-१७ 


१४. श्वाद्धे ब्राह्यणपरीक्ता : १४२८ 
पितु कायं मेब्राह्यण की परीक्ञाः करके निमन्त्रण करना तथा उनका 
किन-किन भन्त्रोसे पूजन करना चाहिये इसका वर्णन कियद १-३३ 
१५. जननभरणाशौचवणेन : १४२ 
जन्म मरण मे अशौच कितने दिन का ओर किस व्णं को होता ह १-२४५ 
१६. द्रभ्यशृद्धिः, मृन्मयादिवात्रशुद्धि : १४४४ 
पात्रों के शुद्धेकरने की विधि तथा अपने अंगोंको शुद्धकरनेका 
विधान बताया है १-र२४ 


१०० शङ्भुस्मृति 


१७. क्षच्रियादिवघे- यवाद पहारे-व्रत्यर्णनम्‌ : १४४७ 
पापों के प्रायश्चित्त ¦ जिस पपमे जो प्रायश्चित्त कहा उनकी 
विधि ¦ पराक ब्रत, कृन्छ्‌ ब्रत तथा चान्द्रायणादि १-६६ 
गोश्चक्षौरं विवत्सायाः संधिस्याश्च स्था वयः । 
सं धिन्यमेष्यं भित्वा पक्षन्तु व्रदमाचरेत्‌ | २६); 
कीराणि यान्यभक्ष्यानि तद्विकाराशने बुधः । 
सप्तरात्रं व्रतं कूर्याशदेतस्चपरिकीलितम्‌ । ३० ॥ 
१८. अधमर्षण, पराक, वारणक्कच्छ, अतिकृष्छ, 
सान्तपनादि्वते : १४५३ 
अघमषण, पराक शान्तपन तथा कच्छ व्रत कौ विधि १-१९६ 
9 
लिखितस्मति 
१. इष्टापरूलकमेवषीत्सगगयापिण्डदानषोडव 
श्षाडानांवणनम्‌ : १४५५ 
षष्ट के करनेसेस्वगं प्राप्ति भौर पूर्त॑से मोक्ष प्राप्ति का वणन 
कियाद । वापी, कप, तडाग, देव मन्दिर तथा पतितोंकाजो 
उद्धार करे उसे पूतं त्था अग्निहोत्र वैश्वद्देवादि कायं करे उसे 
ष्ट कहते हँ 1 इष्टापूत कमे का विधान तथा लक्षण बत्ताया 
है) भद्धामे अस्थि प्रनाह का माहात्म्य तथा एकोटिष्ट श्राद्ध 
का वणेन, श्राद्धं में भोजन करने वालों कै नियम तथा नवश्राद्धं 
का वर्णन एवं अगौच् वणंन तथा चाण्डाल के जल पान का 
जिषे १-६६ 


शङ्खलि खित स्मृति 
१. वहवदेवमकृत्वेवभुङजानस्यकाकयो निवर्णनम्‌ : १४६४ 
बलि वैश्वदेव, भतिधि पूजन का महत्व बताया है । 
परान्नं परजस्वं च परयाभं परस्त्रियः) 
पर्येशमनि वसश्च शक्रस्यापि श्नियं हरेत्‌ \ 
सरस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गयादहै १-३२ 


बसिष्ठ स्मृति १०१ 


वशिष्ठ स्मृति 


१. धमजिजाताधर्म्राचरणस्यफलधमलक्षणं : १४६८ 
धमं का लक्षण, भाय्ितं कौ सोमा, देश धमं, कुल धमं का वणन । 
महापाप, पराप तथा उपपातकों का वर्णन । दाह्य, ईव, अषं 
ओर प्राजापत्य विवाह का क्णंन ) सब वः कोब्राह्यणसे 
उपदेश ग्रहण करने की विचि १-४५ 


२. ब्राह्मणावीनाप्रधानकर्माणि कृषिधमं निरूपण : १४७१ 
द्विजत्व कौ परिभाषा तथा माचायं की श्रेष्ठता बताई है 1 ब्राह्यण 
के षट्‌ कमे का निरूपण, गुर कौ आज्ञा पालन, प्रत्येक वणं की 
अपनी-अपनी वुत्ति का वेणेन । धन अन्नादि की वृद्धिकी 
सीमा ओर घन वृद्धि पर ब्राह्मण, क्षलिय को निषेध बताया है १-५५ 


३. अश्नोशज्रियादोनां शद्रसधमस्वमातततायिषधध वर्णन : १४७५ 
श्राह्यण को वेद पढना अवश्यक } निना वेद विद्यां के अस्य शास्त्रों 
का पठव्नेवाला ब्राहमण शूद्र कहुलाता है ! धर्माधमं निर्णेता वेदन 
छो 1 वेदज्ञ को ही दान देन! 1 अगतत्तायी के लक्षण । आचमन 
कन-कवब करना चाहिए । भूभिने गड दए षन के सम्बन्धमें 
भूमि गोधन एकं पात्र शोधन का वर्णन १-६४ 
ॐ. मधुपर्काविषु-पर्शहिसनवणेनम्‌ : ६४८० 
ब्राह्मणादि वणे जिस प्रकार वेदों में बताये हँ उनका विशदीकरण । 
मधुपक क विधान, अशौच छ्िया के नियम, अशौच काल का 
वर्णन १-३ १ 
५. आान्रेयो घमं वणनम्‌ : १२८२ 
अथम स्त्री का कतंव्य वहं अपनी शनत का्वास नहौने दे एवं 
स्वतन्त्र न रहे, पिता, पत्ति तथा पु्रोँंकी देख-रेख में रहे) 
रजस्वला काल मे रहन-सहन तथा इन्द्र ने पाप देने के अनन्तर 
स्त्रियोकोजो वरदन दिया उसका दि्दशेन ३ १-१६ 


१०२ वसिष्ठ स्मृति 


६. आचारप्रगंसा, हीन (चारस्यनिन्दावर्णनम्‌ १४५८४ 
सास्कृतिक जीवनी वाले मनुष्य के ॐचार तथा रहन-सहन की विधि १-४० 


७. ब्रह्मचारिथम १४८७ 


ब्रह्मचारी के धमं का वर्णेन १-१२ 
<. गृहेस्थधम शय८्न 

गृहस्थी के आचार एवं रहन-सहन का वर्णेन १-१७ 
| ६. बानप्रस्थधमं १४६९० 

वानभ्रस्थीके धमं का वर्णन १-& 


१०. यतिधमं १४६० 
यति धमं सन्यासाश्रम सक्का स्याम करे किन्तु वेदौकात्यागन 
करे ¦ यथा 
सन्यसेत्द्वकर्मागि वेदमेक न संन्यसेत्‌ । 
एकाक्षरं परं इह्य प्राणप्याम- परस्तपः ॥1 
भिक्षालेनेमे हर्ष विषादत्यामदे १-२४ 
१९१. वश्वदेवातिथिश्राद्धादीनांवर्णनम्‌ १४६२ 
श्रथम अघ्यं अर्थात्‌ पूजा के योग्य ऋत्विम्‌, कस्या का दान लेने 
वाला वर्‌, राजा, स्नातक, सुरु आदि तथा श्राद्ध विधिका 


वर्णेन ओौर ब्रह्मचारी के निवम बताये १-५६ 
२२. स्नातकनत्रत, वस्त्रादिधारणविधि १४६७ 
स्नातक के ब्रत एवं आचार का वणन किय ह १-४५ 


१३. उपाकमे विधिदेदाध्ययनस्यानध्याय निरूपणम्‌ १५०० 
उपाकर्म की आवश्यकता तथा विधान । ऋत्विग्‌ आचार्यं के 
अगतिथ्य करनेके लिये घर्‌ पर पधारने पर सतत्कार करने 
की आवश्यकतः बताई, 
१४. चिकित्संकादीनामन्नभोजने निषेध १५०३ 
अभोज्य अन्न विवाहादि यजं मे यदि केक आदि से अन्न दूषित । 
भी हे जाय कहां प्रर वहु अभक्ष्य नहीं दहै १-३७ 


वसिष्ठ स्मृतिं 


१२९. दत्तक्भ्रकरण २५०६ 
देत्तके पुत्र के सम्बन्धमे वर्णन कयि मयादहै 
१६. व्यक्हारचिधि १५०्य८ 
राजा मन्त्री कौ संसद्‌ का वर्णन, साक्षी के लक्षण, असत्य साक्षी 
का दण्ड तथा असत्य कहने पर पाप जताया है 1 
१७. पुच्रिणांप्रशंसादणनम्‌ १५१० 
पुश्षके होने से पिता पितृच्छणसे ्ुट्कारा पा जाता दहै ! पुत्रवान्‌ 
को स्वर्गादि सोक प्राप्ति, क्षेचज पुत्र उसका पुत्रै जिसने 
गरभाश्ान कियाद 
एकं पिता के कर पुत्र हों उनमें यदि एक भाईकेभीपृत्रहैतो 
सब भाई पृत्रवाले माने जाते हैँ इसी प्रकार किसी के तीन 
चारस्त्रीहो उनमें यदिएक्स्त्रीके भी सन्तानदहोजायतो 
सव सूत्रवती मानी जातीदहै । दावाद अदायादं सन्तति का 
वर्णेन ¦ स्वयमुपागत पृ्र के सम्बन्ध म हरिश्चन्द्र भजौगतं 
का इतिहास तथा शुनशेप के यूपबन्धन का इतिहास जैसे बह 
चिश्वपमित्र का पुत्र हुआ ¡ दाय विश्षागम का वर्णम, दायाद 
६ पतर एवं अदायाद ६ पुच्रोंका वर्णन 
१८. चाण्डालादिजात्यन्लरनिरूपणम्‌ । १५१६ 
चाण्डालादि जाति प्रतिलोमसे बताईरै, जैसे-त्रहयाणी माता 
शूद्र पितासेजोसन्तानदहो बहु चाण्डाल होती है) इसका 
तात्य यद्‌ है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी जाति में विवाह कृरे 
उससे जो सन्तान होगी वह धार्मिक तयाः मनुष्यता के 
व्यवहा रवाली होगी यह्‌ बताया ययादहै 
१६. राजधर्मासिधान वर्णनम्‌ १५१७ 
राजाकफो सब वर्गे के धमं की रक्षा करनी चाहिए अपराधियों 
कौ विना दण्ड दिये छोडनेसे राजाकोपापीक्हाहै 
२०. भ्रायस्चित्तप्रक रणवर्णनम्‌ १४२० 
विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त भ्रूणहत्या ओर ब्रह्मघ्नं कै प्रायश्चित्त 
का वर्णन 


१-३२ 


१-३८ 


३ &-७६ 


१-१६ 


१-दे 


१-५२ 


१०४ यसिष्ठ समृति 


२९. ब्राह्म णोगमने गृढवेश्यक्तरिकाणां प्रायश्चित्त १५२४ 


प्रतिलोम विवाह मे उग्र॒प्रायश्वित्त, यथा शूद्र पुरुष द्राह्यणी के 
साथ सहवास करे उस शूद्रको अग्नि मेँ जला देना । इस 
प्रायश्चित्त के देखने से विचार होता है शिष्ट शान्ति प्रधान 
धमं प्रवक्ता होने पर भी प्रतिलोमं विवह पर अपने उग्र 
विचार को ध्रकट करते हैँ 1 इसका ताप्यं य्हुडैकि प्रतिलोम 
सन्तान से संस्कृति कानाश्षहो जाता है । संस्कृति कै नाश 
से राष्ट का नाश अवश्यम्भावी है 


२२. अथानज्ययाजनष्दि प्रायदहिचत १५२७ 
यञ्ज करने में जिन मसंस्कृत पुरषो का अधिकार नहीं है अपैर 
लोभवश जो ब्राह्मण उनसे यज्ञ करावें उस यज्ञसे दृष्टिं 
उत्पात हौने के करण उन दराह्यणों को प्रायश्चित्त करने की 
लिखा है 
२३. ब्रह्मचारिणः स्त्रोभमने प्रायश्चित्त ११२८ 
भ्रद्गचारौ कोस्त्री समागम होने से पातित्य का प्रायश्चितं । भ्रूण 
हत्या, कुत्ता के काटने पर, पतित चाण्डाल से सम्बन्ध करने 
पर कच्छ व्रत, चन्द्रायणादि प्रतो की व्यवस्था बताई है 
२४. कुर्छ(तिश्च्छविधिवग नम्‌ : १५३२ 
कृच्छातिकच्छ्‌ चन्द्रायण की परिभाषा 
२५. रहस्थप्रायस्चित्तव्णनम्‌ : १५३२ 
अचिरूपासितरोशवाण पायानां महेता तषा 
सर्वेषा चोपपारानां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः \ 
गुप्त रखे हुए जौ अपने पाथर उन रहस्य पापों का पृथक्‌ पृथक्‌ 
प्रायश्चित्त बताए दै 
२६. साधारणपापक्षयोषायकिधान : १५३४ 
प्राणायाम, सन्ध्या, जप, सावित्री जप, पुष सुक्त आदिमे पापोके 
क्षय होने का कर्णेन किय है 1 धर्मंशास्वर के पठने मे पापक्षय 
दोत्त है देखा बताया है 


१-३६ 


१-१० 


१-४३ 


१९९ 


वशिष्ठ स्मृति १०५ 


२७. वेदाध्ययनशप्रशंसा तथा अगहारशृद्धनिरूपण : १५३६ 
वेदरूपी अस्निसे पापं राशि नष्ट होती है इत्यादि का वर्णन तथा 
वेद पठने की प्रशंसा एवं आहार शुद्धि का वर्णन वतायादहै १-२१ 
२८. स्बयंविश्रःतपन्नादीनां दूषितस्त्रीगात्यागाभावकथनम्‌ : १५३८ 
बलात्कार से उपभुक्त स्त्री त्याज्य नहीं होती है सथा-- 
स्वयं विप्रतिपन्ना अर यदिवा विप्रवास्िता । 
बलाह्कारोपनुक्ला वा जोरहस्तगताऽपिका \ 
न र्यास्चा ब्रूजितानारी नस्यपस्श्यागो विधीयते । 
वुष्पकालम्‌पासोत ऋतुकालेन शुच्यति \\ 
स्त्रीकात्याम (तलाक) करना स्मृति विरुद्ध है! शतरद्िय, 
अथवंश्चिर, चिसुपर्ण, गोसूक्त ओर भश्वसूुक्त के पाठ करनेसे 
पापोसे मक्त हो जावा है । १-२२ 
२६. कामादीनां फलनिरूपणवणेनम्‌ 
मोडदान, छच्रदान, भ्रूमिदान, पादुका दान, विकिध प्रकारके दान 
तथा मौन व्रते का माहात्म्य १-२२ 
३० ब्राणाग्निहोत्रविधि : १५२२ 
ब्राह्मण भोजन कराने का माहात्म्य तथा प्राणार्निहोत्र विधि का 
दर्णेन किमाह १-९६९ 


श्रोश्षनस संहिता 


अनरुलोभप्रतिलोमजाषत्यन्तराणानिरूषणवर्णनम्‌ : १४२४ 
अनुलौम विक्‌ की सन्तान तथा प्रतिलोम सन्तान की जाक्तियों 
कए वर्णन । सुत, वेणुक, मगध, चाण्डाल आदि जाति ओर इन 
के लोम विलोम जाति काः विस्तार तथा उनकी कृत्ति एषं 
कार्यं का वर्णन मायै १-५१ 


१०६ अगैशनस स्मृति 


श्रौकश्ञनस स्मृति 

१. ब्रह्मचारिणांक्रमागतकतस्यवर्णनम्‌ : १५४६ 

इस अध्याय मं शौनकादि च्छक्यों ने भार्गव को विनशन भाषसे 

भ्रणाम कर धमंशास्त्र का निणेय पूछा । उत्तरमे मौशनसने 

सांस्कृतिक जीवेन का स्तर विधिवत्‌ उपनयन वेदाश्ययनसे 

प्रारम्भ कर मनुष्य के अचरण का चित्रण वैज्ञानिक भित्ति 

परे किया जिस परकष्टं के संस्कृत जीवन से मनुष्यता का 
सच्चा विकास दहो जाए १-६४ 


२. ब्रह्मचारिश्रकरण शोचाचारवर्णनम्‌ : १५४५६ 
किस किस समय आचमन कर शुद्ध होना चार्हिए्‌ यह्धीमे आरम्भ 
कर ब्रह्मचारी के सम्पूणं कमं शौचाचार ब्रह्मचारी की शिक्षा 
पद्धति को सुचारु निरूपण कियादै। 


३. ब्रह्मचारिभ्रकरेणे लोचाचारशर्णनम्‌ 
विद्या पद्ने की विधि, गुरुके भ्रति व्यवहार, ब्रह्चारौी के धर्म, 
वेदाध्ययन की अवश्यकता स्वाध्यायी ब्रह्मगतिं को प्राप्त 
करता टै 1 भोजन की विधि, पञ्च प्राणहुति की विधि, प्रातः 
कृत्य कए विधान, पिण्डदान का माहारप्य बताया । भमा- 
वास्या अष्टका आदि श्राद्धकाल, पात्र ब्राह्यमणश्नाद्धकाय, 
अस्थि संचयन, गया श्राद्ध माहात्म्य किस अन्न से पितरों 
की कितने काल तक तृप्तिं होती दहै । श्राद्ध में किसं किस 
मन्न को वजित किया है। पिष्डोदक नवश्रद्ध दिका 
विस्तृतं वर्णन कियाद १-१.४७ 
४. शआद्धप्रकरणवर्णनम्‌ : १५७४ 
श्राद्ध में कसे ब्राह्मणो को जामन्क्रण करना तथा उनके लक्षण । मखं 
ब्रह्मणीं को भौजन कराने पर पितरों का पतन आदिका 
विस्तष्रर भूकेक कणन क्रिया दहै १-३६ 
४. श्रद्धेश्रकरणवर्ण्निम्‌ : १५.७८ 
पिण्डदानं विधि भौर उसके मन्त्र विस्तारसे बताए गए १.६६ 


ओशन॑स स्मृतिं 


६. अशौ चश्रकरणवर्मनम्‌ : १५८७ 
सूतक पातक अशौच कितने दिन क किसको होता है । सपिण्डता, 
सगोत्रता, समानोदके कितनी पीढी त्क दहै तथा सद्य: शौच 
कनहोता है एवं पातक सूतक का वणंन है 
७. गृहस्थानाप्रेतकमेविधि : १५६१ 
प्रेत क्रिया प्रथम दिनसे द्वादश दिवस तक का वर्णेन किया है 
८प्रायरिचत्तप्रकूरणवणनम्‌ : १५६७ 
महापाप का भायस्चित्तं 
अनिक प्रकारके पाप कामज क्रोधज अभक्ष्यादि पापों के पृथक्‌ 
पृथक्‌ प्रायश्चित्त निधान 


बृहस्पति स्मृति 


दानफलमहुत्ववणेनम्‌ : १६१० 
इन्द्र ने शत यज्ञ समाप्त कर गुरु बृहस्पति से दान माहात्म्य एवं 
उत्कृष्ट दान पूछा । उत्तरम गुरु बृहस्पति ने सुक्णं दान 
भौर भरभिदान का माहारम्य बताया किन्तु भूमिदान सुपार 
` विद्यावान्‌ तपस्वी ब्राह्मण को ही देना बताया, अपात्र {मूखं 
अतवस्वी) कोदेनेसेपाप भी बताया दहै 


[क १ 


लघुव्यास स्मृति 
१. स्नान तथा सन्ध्याविधि : १६१८ 
भरातःकाल ब्र मुहृतं में स्नान करना चाहिए । स्नान के पूवं जिन 
वुक्षो के दातौन करने हैँ उनका नाम तथा सूर्योपस्थान सन्ध्या 
प्रतिदिन करने का आदेश, निना सन्ध्या कए जो क्रु पुजा 
दान करे वह्‌ निष्फल होता है 


१०७ 


१-६१ 
१-२३ 
१-२४ 


१-१०६ 


१-८१ 


१-३१ 


१०८ वेदभ्यास स्मृति 


२. कतेव्यकम, शरी रश्द्धि, नित्यकं, पञ्चमहायज तथा मोजन 
आदि अनेक प्रकरणद्णनम्‌ : १६२६ 
नित्यकम का विधान, देव यज्ञ, पितु यज्ञादि, पञ्च यज्ञ, जपकरने 
को विधि तथा जपमाला कंसी भौर किस वस्तुकौ हौनी 
चाहिए यह बताया गया है! तीर्थस्नान एवं अघमषंण सुक्त 
का माहात्म्य ¦ शिवपुजन मन्त्र, वैश्वदेव कमं भरुतनलि, 
अतिथि का पुजन, भोजन करने का नियम,काल, ब्रहुण काल 
मे भोजन करने का निषेध, परायन का नियम, कौसी पाय्य 
होनी कहिए तथा क्सि ओरसिरकरना इत्यादि मानवाकार 
का विशदीकरण किया मयएहै १-६२ 


वेदव्यास स्मृति 


१. धर्माच रणदेशश्रथक्त-व्ण-षोडशसंस्कारवर्णनम्‌ : १६३१ 
बण विभाग अनुलोम प्रतिलोमं की भिन्न-भिन्न जाति की संज्ञा 
उनके कमं गर्भाधानादि संस्कार यज्ञोपवीत धारण कल जाति 
परत्व एकं ब्रह्मचारी के व्रत १-४१ 
२. व्विवाहविधि, गुहस्थधमे, स्त्रोधर्माभिधाम्‌ आदि 
यदि स्नातक द्वितीयान्नम {गृहस्याश्रम) मे जाना चाहे तो पिधिकत्‌ 
सवर्णं कन्या के साथ विवाह करे अन्यस नहीं ¡ पुरुष विवाह 
करनेपरदही पूर्णं शरीरधारीहोतादहै १-१८ 
स्त्री के क्तंव्य का वर्णेन आया है, यथा- 
पत्यु: पूवं समत्थःय देहशष्ठि जिधाय च, 
उतर्याप्य शयनानि कृत्या देश्सविशोधनम्‌ ॥ 
पति कं जागनेसे प्रथम शयन से उठकर घरक शुद्धि, वस्त्रदिकों 
को यथास्थानम रखे १६-४१ 


वेदश्यास स्मृति 


पुरुष का कतेव्य स्त्री के प्रति ““गन्छेयुग्मासु रात्रिषु" इत्यादि । यह 
भारतीय संस्कृति का नियम भ्रत्येक मृहस्थी कै आदरणीय 
एवं शान्ररणीय है 

३. स्नानादि, तपेण, पाकूयज्ादिविधिं 

गृहस्थी के नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मो का निर्देश तथा उषाकाल 
मे जागकर कर्मं में प्रवृत्त होने की विधि: सन्ध्या कमं, पित्‌ 
तर्पण, वेदाध्ययन, घरम्मेशास्त्र इतिहास को प्रातःकाल पद्ने का 
विधान 

पाकयश् विध्ान, दान का माहात्म्य, गुणवान्‌ को श्राद्ध मै भोजन 
कराना, वेदादि शास्त्रकेज्ञाताको ही ब्राह्मणत्व में हेतु बतष्या 


है एक पंक्ति मे सबको समान भोजन देना, शूद्ास्न भक्षण 
का दोष 


४. गुदस्याश्रसप्रशंसापूवकतीथेधमव्णनम्‌ १६४८ 
सांस्कृतिक जीकषमी का वर्णेन, माता पित्ता ही परम तीर्थदहै। 
दन के विषयमे यया - 
यट्शति यदश्नाति तदेव धनिनं धनम्‌ : 
अन्पे शलस्य क्रीडन्ति शारेरपि धनरपि १ 
दान देना तथा धन का भोग करना यही अपना धन समनो } धन 
होने पर दाता भोक्ता बनो यहं धरामिके नैतिक अनुणासन 
बतायादहै । पृ हुए पुरुष का जीवन सफल भौर अनपढ़ का 
जौवन निरथंकदहै। अचायं आदि की परिभाषा, सुपार 
कोदानदैनेते हौ बहु सफल होता है 


-- 9 =-~ 


४२-५७ 


१-२० 


२१-७१ 


१-७२ 


११० देवल स्मृति . 
देवल स्मृति 
प्रायश्चित्त वणनम्‌ १६५५ 


सशरुद्र तट पर घ्यानाकस्यित देवल से ऋषियों ने पूछाकििं 
महाराज ¦ च्छोंके साथ जिनका सम्पकं हो गया 
अर्यात्‌ जो पुरूष बलात्‌ या स्वेच्छा से धमं परिवतन कर 
चुका उसको क्या करना चाहिये जिससे वह्‌ पुतः अपनी 
जाति मे पावन हो जाय । इसके उत्तरम ऋषि देवल ने 
उन सबका प्रायश्चित्त विभिन्न प्रकार॑से बताया प्रारम्भे 
अपेय पान अभक्ष्य भक्षण से सज प्रकार के सांसर्यादि पातित्य 
कर्मा में पृथक्‌-पृथक्‌ प्रायश्चित्त कर सवकी शुद्धि बताई हैः! 
भरायस्चित्तों कै कैरने पर अन्तमं ग्धा स्नान से शुद्धि बताई 
है । इस स्मृति मे जाति शुद्धि, देह शुद्धि ओर समाज शुद्धि 
फर विस्तारसे प्रकाश डाला गवाह १-६० 


---@ ~ 


भ्र जापति स्मृति 


इस स्मृतिमें एकं दही श्राद्ध कमं का पूर्णाङ्क पूणं विधिसे वर्णन 
किया गयाहै ! शुक्राचायं के कथन से श्राद्धकल्प मे उल 
पुयल हो गई थी । श्राद्ध कमंके नकरने से द्विजाति बलहीन 
अर राक्षस बल हरण करने वाले हौ गये येः। अतः श्राद्ध 
कल्प पर प्रजापतिं श्राद्ध के सम्बन्धे श्राद्ध के भेद, श्राद्ध 
विधि, श्चाद्ध के मन्त्र सम्पूर्णं कहे हैँ । इस स्मृति के अध्ययन 
से श्राद्ध कमं की भावश्यकता तथा सम्बूणं विधि मालूम ही 
जायगी 1 श्राद्धे के नियम, श्राद्ध काल, आभ्युदयिक श्राद्ध 
का माहाटम्य, श्रद्ध कौ सामग्री, श्राद्ध में पुण्य षाठ, श्राद्ध 
करने से पितरों कौ तृप्ति एवं श्राद्धकर्ता दीर्घायु, पत्रवान्‌, 
धनवान, देश्वयेवान्‌ होता है । १-१६० 


लाघ्वार्वलायन स्मृति १११ 


लाच्वाश्वलायन स्मृति 


१. आचारप्रकरणवगेनस्‌ १६८३ 
आश्वलायन गृह्यसूत्र के निमि भीर इस स्मृति में शंख, 
आशनस, व्यास ओर प्राजापत्यादि स्मृतियों कै रीति पर 
व्यवहारः प्रकरण का स्थान नहीं केवल घामिक ओौर 
सांस्कृतिक आचार का हौ विस्तृत वर्णेन है। इससे इन 
स्मृतिं की प्राचीनता का बनुमान हता है! यथा-- 
“शर्मेकतानः पुरूषा यदासन्‌ सत्यवादिनः" जब जनता धमं 
परायण रही उस समय सब सत्यवादी होतेथे। इस कारण 
व्यवहार अर्यात्‌ दण्डदापन राजशासन विधि की आवश्यकता 
न होने से व्यवहार प्रकरण का विस्तार नहीं रखा गया है, 
इस अध्याय मे मूनियों ने आण्वलायन आचाय से द्िजात्तियों 
के धर्मं कहकर मनुष्यो के सास्कृतिकं जीवेन के आचार पर 
प्रए्न किया, साथ ही यहं बताया कि इस प्रकार के भएचर्ण 
करनेवाले मनुष्य स्वर्गगामी होते दहै । द्विजे शब्द यहां पर 
मनुष्य शब्द का वाचकंदहै। प्रातःकाल ब्राह्यमुहूृतं में उर्ना, 
शौचाचार एवं स्नानं कं मन्नो का वर्णेन क्रिया है (१-३६) 
सूर्य्यं, सायं, प्रातः ओर भध्याल्ञ संध्या तथा सूर्योपस्थान 
की चिधि ५४८०-६ 


अग्निहोत्र को विधि त्था स्त्री कं साथ ही अग्निहोत्र कर्म हौ 


सकता है । ६&€-७२ 
वेदाध्ययन को विधि ७३-६० 
पपंग विधि &₹ १-१ १३ 
गाद्ध क्म, बलि कैश्वदेद, हन्तकार एवं श्राद्धकाल का वर्णन ११४-१४२ 


ङ्च महायज्ञ, मधुपकं विधान, वैश्वदेव तथा काशी मेँ शरीर 
त्यागसे मुक्तिका होना वतायादहै १४३-१८६ 


११२ लाध्वार्वलायनं स्मृति 


२. स्यालोपारूप्रकरणम्‌ : १७०३ 
इस सम्पूर्णं अध्याय में स्थालीपाके यज्ञ का सांगोधांग विधान है) 
जो सामयिक गृहस्य होते हैँ उनको स्यालीपाक यश्च के पूवं 
दिन पूर्णमासी को प्रावस्तित्त कर संकल्प करना चाहिए कि 
मै कल स्थालीपाक यज्ञ करूमा \ भअन्वाघान कर स्थालोपाक 
यज्ञ को एकं हाथ चौरस वेदौ बनाकर गोबर से लेपन कर 
रेखोत्लेखन, श्रोक्षण कमं, अग्निस्थापन, अभ्निपूजन, ध्यान, 
परिस्तरण, प्रोक्षणी पात्र, ख.क्‌ चमस, आज्य पात्र, सकं 


स.व स्थापन, समिधाह्रण आदि सम्पूर्णं विधि लिखी है १-८० 
३. ग्भधिानप्रकरणम्‌ : १७०८ 
मर्भाधान की विधि का वर्णेन किय है १-१६ 
ख. पुंसवनानवलोभनसीमन्तोन्नयनभ्रकरण : १७१० 
पृसकन सीमन्त कर्मं की विधिं तथा समय का वर्णनदहै १-१६ 
५. जातकमप्रकरणः : १७१२ 
जातकर्मसंस्कार की विधि १-५ 


६. नाभमषरणत््करण १७१३ 
नामकरण की विचि अर नाम किस अक्षरसे किसं बालक का 


करना इसका निर्णय लिष्वाहै) कुमार के कानमे मन्त्र जप 


कर पिता उसके नाम कोकहु १-७ 
७. निष्क्मणन्रकरण : २७१४ 
चतुरं मास में निष्कमण कमं लिखा १-३ 
८- अन्नप्राशनप्रंकरण : २७९४५ 
छठे महीने मे अन्नप्राशन की व्यवस्था बताई है १-१५ 


६. च्ल (चड़ाकरण) क्संश्रकरण १७१५ 
चूडाकमं संस्कार तृतीय वषमे करने का विधान । चृहाक्मं से विवाह पर्यन्त 
लौकिकएभ्नि में हवन करने का विधान बताया है १-२२ 
१०. उषनयन्रकरण : १८७१८ 
उपनयन संस्कार कौ विधि ब्राह्मणं कुमार का अष्टम वषं में 
उपनयन संस्कृर, मौञ्जी क्म, मेखला धारण, गायत्री उप 


लाश्वाश्वलएयन स्मृति 


देष की विधि, स्विष्ट कृत, होमादि, उपनयन संस्कार की 
पूर्णं विधि बसा दहै 
१२१. महा नार्न्यादिन्रतत्रयप्रकरण : १९४७२४६ 
उपनयन संस्कार के अनन्तर एक वेषं होने पर उत्तरायण मे मह्‌ा- 
नाम्नी ब्रत का विधाने । द्वितीय वषे में महाव्रत, तृतीय वषं 
मे उपनिषद्‌ ब्रत ये तीन जरते ब्रह्मचारी को उपनयन संस्कार 
कै अनन्धर तीन वषं के भीतरः करने चाहिए 
१२. उपाकमप्रकरण : १७२५ 
उपाकमं का किधानं श्वावणं के महीने में हस्त नक्षत्रम करने का 
निदेश कियाद 
१३. उत्सजनध्रकरण : १७२७ 
उत्सर्ग -षण्‌मास {छै मास) में उत्सगं कमं वेदजो पढ़े हैँ उनकी 
पुष्टि क लिए उत्समें कमं करे 
१४. गोदानादित्रयश्रकरण : १७२८ 
गौदषन कमं मे जो सोलहवें षं की अवस्था मे उपनयन के अनन्तर 
होता है जौल कमे की रीति पर हवन कर ब्रह्मचारी को 
वस्त्रभूषण धारण करने की विधि बताई 
१५. चिवाहृभ्रकर्ण : १७२६ 
विवाह का विधान (गृहस्याश्चम) कन्या के विवाहं को रीति 
पद्धति का वर्णन ¦ ब्रह्यचर्थाश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेणकरने 
की विधि । विवाह संस्कार करवधू क्यो वर अपने धरें 
लावे उस समय के आचार यज्ञादि का विधान 
१६. पत्नोकूमारोपवेशनप्रकरण : १७३७ 
धमं कार्यो मे पत्नी को वाम भाप, अगफीर्वाद के समय दक्खिण 
भाग मे वेठाने का विधान दहै! पुत्रोत्पत्ति मे मौजञ्जीबन्धन 
कर्मं तकं कर्त उत्तरमे एवं पुत्री पुत्रके दक्षिण में बडे 
१.७. अधिकारिनियमप्रकरण : १७३७ 
इस भअध्याममे पुत्रके संस्कार करने में किं किस का अधिकार 
कृव कब है इसकी विवेचना कौ गर्द दै 
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१४ लाष्वारवलायन्‌ स्मृति 


१८. नान्दीश्चद्धेपिंद्प्रकारण्‌ : १७द्‌८ 
धान्‌ काल, सौमस्त, जातकर्म, नामकरण, तिश्क्मण, अन्नभराशम, 
सूखाकमं, उपनयनः; महाव्रत, गोदान, संस्कार समाक्ल॑न 
गोर चिदाहादि सम्पूर्णे मंगल कार्यों नान्दी श्ना करने का 
जिंयथम बताया है । 
१६. चिकाहहोसेवरिवज्यंघ्रकरण : १७३९ 
किसी शुभ कायं में नान्दी श्राद्ध होने के भनम्लर जब तक मण्डप 
काविसजंन नहो तब तक सपिण्डता होनेषरमभी को 
शुभ कमं प्रेत कृत्य मुण्डनादि करने का निषेध बताया है 
२०. प्रेलकमं चिधि ; १५७४० 
पृश्रको पिता आदिकाग्रेत कमं, शव दाहं आदि प्रेत कर्म करने 
का विचार । अशौचका निरूपण दिखाकर मन्त मे भात्म- 
निष्ठ को किसी प्रकार का अणीच नहीं लगता दहै 
२१. लोकनिन्दाप्रकरण : १७४६ 
सदार भ्रष्ट क्रियाहीन की निन्दा तथा निन्दति कमं से उत्पन्न 
सन्तान असंस्कृत है जिनके यह यजन करने काले. ब्राह्मणो को 
निन्दित बताया दहै 
२२. कर्णधभेप्रकरण : २७५९१ 
व्णधभं-ज्राह्यण कौ श्रेष्ठता यदि वहु वेद हौ, वेदों का उपदेश 
कर्ता हो । ब्राह्मण का अपमानं करना एवं उससे सेवा कराने 
मे पाप बतायादहै 
२३. शरषडप्रकरण : १७५३ 
श्चा कमं की विधि एक्रं उसका माहात्म्य । इसे विदि पूर्वक 
करने वलि की सज कामना सफल होकर सायुज्य मुक्ति होती 
है तथा पितरों की प्रसन्नतासे वहू सम्पूणे कामनाभों को 
ष्रषप्त कर जाननिष्ठ होता दै 
२४. श्रादोपयोगोघ्रकरण १७६४ 
श्वाद्ध करने का माहात्म्य । जो व्यक्ति क्रयाह्‌ में भालस्य दा प्रमा 
से माता पित्ता का श्राद्ध विधिवत्‌ नदीं करता है उसके 
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बौत्ायन स्ति ४१५ 


पितर उस सन्तान से जसे निराश होते हैवषैसे ही बह सन्तान 
भी भध्ोगति कोप्राप्तहोतीहै! जो मात पिता का विधि- 
बत्‌ अर्धात्‌ श्राद्ध करने की विधि बताई है जैसे योग्य ब्राह्मण 
श्राद़ भें निमन्त्रित किए जाते हँउस पूणं विधिसेजोश्नाद 
करता है उसके पितर तृप्त होते दँ! वह पुरुष आत्मनिष्ठ 


होकर स्वयं इस सलार सेतर जातादहैएवं दूखयेको भी 
तारदेताहै १-६१ 


सोधायन स्मति 


१. सशिष्ट धमं वणेन 
बौधायन स्मृति मे धर्मकी प्रधानता अर्थं को गौणता प्राचीन 
वेदिकाचार का वणेन है । इसमे मुख्य तीन प्रष्नों का निर्णय 
है 1 प्रयम प्ररन -“*उपदिष्टो धमः प्रति वेदम्‌" “तस्यानुव्या- 
ख्य।स्यामः'' ““स्परार्तो द्वितीयः" “तृत्तीयः जिष्टायभः'' । “उप. 
दिष्टो धमं: प्रतिवेदम्‌"" इसकी व्याख्या १२ अध्यायो मे क्रमशः 
कर्णेन की गहं टहै। ““शिष्टायमः' की परिभाषा स्वेयं बौधायन 
नेकी दै । ^“विगतमत्सरनिरर्हकारकुम्भीधान्या अलोलुषदम्भ्‌- 
दपंलोभमोहक्रोध्विवजिताः' घमं काज्ञानवेदोसे होता दै। 
वेद कं अभावे स्मृति प्रन्थोसे शिष्ट पुरुषों इारा परिषद्‌ 
का निर्णय ¡ परिषद्‌ का निर्णय इस प्रकार बताया है-- 
अाशुरेद्यं विकल्पी च अङुविव्‌ ध्मपारुकः ¦ 
 आध्मस्वास्त्रयो विप्राः पषदेषः दशावरा ॥ 
}वस्मस्यादि्ञान से रहित परिषद्‌ को प्रमाणित नहीं बताया है) 
यया- 
यचा दाठमयोहस्तो यथा चभममोम्‌मः; 
जाह्न (नखो मानस्जदस्ते नामधारकाः ।। 


११६ बौधायन स्मृति 


उत्तर तथा दक्षिणम जो आचार है उन पर विप्रतिपत्ति भैर 
आर्यावर्तं कौ सीमा का वर्णन 1 यह धमशथास्त्र यज्ञ संस्कारादि 
अगर्याबतं ब्रह्मावतं के लिएहीदहै 

२. ब्रह्मचारी धमं 

ब्रह्मचारी के नियम अष्टम ठयं में ब्राह्मण का उपनयन तथ ऋतु 
परत्व उपनयन काल, वसन्त मे ब्राहण, प्रीष्ममे क्षकत्िय एतं 
शरद्‌ में वैश्य का उपनयन समय, मौञ्जी बन्धन, भैदयचर्या 
एवं ब्रह्यचष्री को शिक्ला, अवकौर्णी का दोष, ब्रह्मचयं का 
माहुपत्म्य ! धमेक्यादह? 

३. स्नएतकधमं 
धमं के निर्णय तथा स्नातक के नियम एकं ब्रत 
ठ. कमण्डलुचर्यासिधान : १७७५ 

स्नातक के शौचाचार, कमण्डलु से जल के प्रयोग का विधान एवं 

रीति क्ताई गर्दै 
‰. शद्धिप्रकरण : १७७७ 

प्रथम प्रश्नके ही प्रसंगमें इस अध्याय का वर्णनकियादहै\ गुद्धि 

का विधान है 1 यथा- 
अद्भिः शुष्यन्ति सात्राणि ब्द्‌धिर्ञानेन शृध्यत्ति । 
अहिसथा च मूताट्ना मनः सत्येन शुध्यति, इति । 

यहां से सरीर , बुद्धि, देहु ओर मनकी शद्ध बताकर यज्ञोपवीत 
धारण की रीति तथा उसकी शुद्धि प्राद्प्रक्षालनादि, नदीसें 
स्नान कौ रीति, वस्तु भाण्डादि की शुद्धि, अविज्ञात भौतिक 
जीवों कौ षट्‌ प्रकार की शुद्धि, आमन, शय्या ओौर्‌ वस्त्र की 
शुद्धि के सम्अन्धमे, णाक, फल, पुष्पों को प्रक्षालनमेदही शुद्धि 
जताई है । 

अश्रौच में सपिष्डता कोनेकर दस दिनमेशयुद्धिहोती है! कुत्ते के 
काटने पर प्रणायामादि से शुद्ध एवं अभक्ष्य का वर्णन । गाय 
का दूध गायसे सूतने पर दस दिन कै अनन्तर शुद्धहौतादहै) 
इस प्रकार सब बातों की शुद्धि करनी धमे का अङ्क वताया है 
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१-५५ 


१-१६३ 


बौधायन स्मृत्ति ११७ 


६. यज्ञाद्धुःविधिनिरूणम्‌ तया म्‌त्रपुरोषाद्यु पहतव्रम्याणांशुचि- 
वणेनम्‌ : १७८७ 
यज्ञमे जिन-जिन द्वव्य की अवश्यकता होती है उनका निरूपण 
तथ यज्ञपात्र एत्रं वस्त्रादिको कौ गुद्धि। 
७. पुनः यज्ञाद्धविधिवणनम्‌ : १७९० 
माभ्यास्तर्‌ तथा बाह्य दो प्रकारके यज्ञके अङ्क ऋताय हू। 
अभ्यन्तर अद्ध, बाह्य ऋत्विगादि इसे प्रकार यज्ञाद्क्‌ का 
संक्षिप्त निदसंन ओर शुद्धि बताई दहै १-२३५० 
८. आह्यणादिवगनिरूपणम्‌ : १७६२ 
चातुवेण्यं निरूपण, अनुलोमज की पृथक्‌-पृथक्‌ जाति अनुलौमज, 
प्रतिलोमज की व्रात्य सज्ञा कही गर्ह । इसे कारण ब्रात्यता 
होने से उनको सावित्री उग्देषा का अनधिकार कहा गया है १-१६ 
€. शङ्धःरजातिनिरूपणम्‌ : १७६३ 
रथकरादि वणंष्ाद्धुःर जाति की परिगणना कर इनको त्रात्य कटा है १-१६ 
१०. राजधम : १७६४ 
वर्णानुक्ल मनूष्यों को वृत्ति देना, कर लगाना, ब्रह्महुत्यादि महा- 
पापो का प्रायश्बित्त, पापके निणेय मे साक्षिता देखे, मिथ्या 
साक्षी को पाप तथा दण्ड एवं प्रायस्चित्त व्रत १-४० 
११. अष्टविकाहेश्रकूरण : १७९६७ 
अठि प्रकार के विवाहो की परिभाषा । उन विवाहौ में चार शुद्ध 
ओर चारं अशुद्ध! जसा विवाह वसी ही सन्तान । आचुरादि 
से अशुद्ध सन्तान । द्रव्य देकर ग्रहणकी हुर्ईस्त्री पत्नी संज्ञा 
नहीं पाती है उसके साध यश्चादि कमं नहींहौ सक्ते दहै १-२२ 
अनध्यायकाल : १७६२ 
अनध्याय काल अष्टमी, चतुर्दशी आदि वतार्ईहै २३-५३ 


१२. पूर्वोक्तनेकविधिप्रकरण : {७६६ 
संक्षिप्त से धमं का निर्णय । १-२२ 


१२९ बौकषायन स्मृति 
ग्रयश्चित्तप्रकरणं : १८०० 
(स्मार्तो धमं) इसके निर्णय मे प्रथम अध्याय में प्रायश्चित्त विधान 
बताया ह) रूण हृत्याकरने वाने को १२ वधं तक प्रायश्चित्त 
इसी प्रकारं ब्रह्य हत्या करने कले कोभी द्वादश वषं का प्राय- 
श्बित्त आर मातृगामी को तस्त लोह मे लेटाना तथां लिङ्क 
च्छेद प्रायश्चित्त इत्यादि पञ्च महापातकियो का पुयक्‌-पृथक्‌ 
प्रायस्चित्त । ब्रह्मचारी स्त्रौ प्रय करे उसे अवकीर्णी कटकर 
उक्ते गदभ यज्ञ करावे इस प्रकार महापातक्रियों के प्रायर्बित 
का निरूपण किया गयाहै १.६६ 


वायविभागयवणंनम््‌ 
दाय बिधाम्‌, स्त्रियों कौ शक्तिको किसी प्रकार क्षीण न हीने देना 


इसके लिए पत्ति, पुत्र एवं विता का उत्तरदायित्व, अगम्या जो 
स्त्री जिस पुरुष कौ है उसका निरूपणे । स्नातक के त्रत तथा 


आचार, पूज्यजनीं से केसा व्यवहार करना चाहर १-६६ 
सन्ध्योपासनाविधि : १८१७ 
सन्ध्या कमं की विधि ओर कर्तव्यता १-३० 


 मध्याल्लस्नष्नचिधि तथा ब्रह्मयज्ञाङ्ुःतर्वण : १८२० 
मध्याह्व क्रमसे प्रारम्भ कर ब्रह््यज्ञाद्ध, अग्नि, प्रजापति, पाभ, 


सुद्राणि, दवत तर्पण विस्तारसे निरूपण किया है १-२९१२ 
पञ्चमहायजलदिधि तथा आश्रमधमेनिरूपण : १८२७ 
पाच महायज्ञो की विधि १-य्४ 


शालोनयायावराणामात्मयानिनां प्राणहुति ग्याख्यानं : १८३० 
शालीन ययावेरों को प्रागाहृति की विधि तथा मन्त्रों का निरूपण १.३० 
शाद्धाङ्गःग्नोकरणादिविधिनिरूपणम्‌ : १८३३ 

त्रिमधु, त्रिणाचिकेत, तिसु, पञ्चाग्नि, षडङ्कवित्‌ ज्येष्ठ सामक 
स्नातक ये पड्क्ति पावन बतवे हैँ । इनके द्वारा श्राद्ध में अग्नि 
कायं के विधान का निरूपण किया है १-३ १ 


बौधायन स्मृति 


सस्पुत्रप्रसंश्प : १८२६ 

सत्पुत्र का वर्णेन किया है "त्रेण लोकाञ्जयति" अच्छी सन्तान से 
पिता स्वर्यादि लोक में विजयौ होता है ““सत्पुत्रमूत्पाद्याऽऽत्मनं 
तारयति” सत्पुत्र कौ महिमा कहौीदहै 

संन्यासविधि वणनम्‌ : १८३७ 

सम्पात कौ विधि-- संन्यास का धमं विस्तार स निरूपण कर इसी 
के परिशिष्ट १७ सूतो में उसकः विधान, “शालीन वायावरौ"' 
का आचार, सन्यासीके त्रिदण्ड का माहात्म्य बताया है 

शालीनयायावरादीनांधममनिरूपणम्‌ : १८४४ 

सालीन ओर सायावरों की वृत्ति तथा धमं का निरूपण किया है) 
शाला में भाश्रय करने से शालीन एवं श्रेष्ठ वृत्तिके धारणं 
करने से यायानेर । इनकी नौ प्रकार की कृत्ति वताईहै। 
जेते-- १. षण्निव्तेनी, २. कौली, ३. कुल्या, ४. संप्रक्षालनी 
५. समूहा, ६. पालिनी, ७. शिलोज्छा, ८. कापोता, ₹. सिद्धा 
इनके अतिरिक्त दशम वृत्ति भी बतारहै। आहिताभ्नि तधा 
यायावर की वृत्िका वणन रहै 


वप्निवतन्यादिवृत्तोनांस्वरूपकथनम्‌ : १८४६ 
बण्निबत्तन्यादि वुत्तियो का स्पष्टीकरण दै, षण्निवतेनी, कौदाली 
आदि का विशदीकरण है तथा शिलोञ्छ वृत्तिको परिभाषा 


पचमानकाधचमानकपेदेनवानप्रस्थस्यदे विध्य 
कणेनम्‌ : १८४६ 
दो प्रकार के वानप्रस्थ--पचमानक भौर अपचमानक के लक्षण 
तथा उनके धमं, वन मे रहने क! माहात्म्य 
मृगं: सहपरिस्पन्वः संवासस्ते (स्त्मेभिरेव च , 
तेरेव सदशीव्त्तिः परत्यक्षं स्वर्गेलक्षणम्‌ 1 
बरह्मचारिणञअमक्ष्यमक्षणेप्रायश्चिस्य : १८५१ 
ब्रह्मजारीकोस्वीके सहवास तथा निषेध वदार्थोके भक्षणसे 
प्रायश्चित्त का निरूपण 


११६ 


१-८६ 


१-२० 


१-३०८ 


१-२५ 


१२० बौधायन स्मृति 


अघमषं णकल्पन्याख्यनि : १८९२ 
तीथं मे जाकर सूर्याभिमुख होकर अवमर्पेण सूक्त प्रातः, माध्यग्ह्ध 
ओरसायं तीन कालम एक सवै बार पाटः करने से जातान्नात 
उपपातकं से शद्धह जाता दै 
आत्मकरुतदुरितोपशमायश्रसृतयाचकस्यहवन 
विधिवर्णनम्‌ : १८५३ 
दुरित क्षयाथं एक प्रस्थ यवके हवन का विधान 
कृष्नाण्डहोनविधि : १८५५ 
कूष्माण्ड ऋचा “यटेवा देव हेऽनं'' इत्यादि तीन भन्त्रोसे हूबन 
करने से ब्रह्मचारी के स्वप्नदोष आदि प्रायश्चित का विधान दहै 
चान्द्रायणकत्प{भिधान : १८५६ 
चान्द्रायण कल्प का विधन बेतायादहै 
अनश्नत्परायणविविव्वाख्यानम्‌ : १८५६ 
निराहार त्रत या फलहुार त्रत कर्‌ ज मन्त्र इममे लिखे टँ उनसे 
हवन करनेसे चक्षु का प्रकाश बढ़ेगा 
याप्यकमणोपेतस्थनिस्कवा्थं जपादिनिरूपणं : १८६१ 
अयाज्य याजन जिसका दान नहीं लेना उसका दाननेना इत्यादि 
कर्मो कै प्रायरिचिस्त, जप आदि का निरूपण 
चन्‌-भोत्रस्वग्त्रणसनोव्यतिक्रमादिषुप्रायहिचत्त तथा 
विवाहात््राक्कन्यायारजोदशनेदोषविरूपणम्‌ : १८६१३ 
प्रकीर्णं प्रायश्चित्तों का वर्णन रहै, यथा जिस अंससेजो पाप किया 
मय उनका पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायरश्चित्ति तथा संकोणं फापोका 
ग्रसश्िचित्त 
प्रायहिचत्तविधि : १८६७ 
प्रायश्चित्तं कौ विधि बताई 
ध्रायश्चित्तविधि : १८६६ 
छोटे-छोटे पापो का प्रायश्चित्त एवं विधि । अघमर्षण सूक्त तथा 
कूष्माण्डी मन्त्री का प्रायश्चित्त 


१-२१ 


९२ 


९-४० 


९२९ 


छ 


१-३२ 


१-२० 


मैतम स्मृति १२९१ 


प्राथश्चित्तविधि ; १८७० 


स्वस्पापराध के प्रायश्चित्त १-१० 
कृच्छशान्तपनादित्रतविधि १८७१ 
कच्छ, सांतपनादि व्रत की विधि वताईदहै १-३३ 


मुगारेष्टि, पवित्रस्टिश्चवणन : १८७५ 

मृगारेष्टि पवित्ररेष्टि का विधान} अपातक कमं छोटे व्यवहार 

वजित कर्मो का शोधनार्थं १-१० 
वेदवचित्राणासनिधा(नि : १८७६ 

पाप कमं से निवृत होकर पुण्य कर्म में प्रवृत्त होने पर वैदिक मन्त्रं 
के पाठ्से प्रोक्षण १-१० 

गणहोमफलतेतदध्यापनारौफलनिरूपण : १८७७ 

गण हम, अग्निं वायु आदि देवत्ताओं का पूजन तथा स्मृति के पाठ 

अगर ज्ञान का माहात्म्य । स्मृति शास्त्र कं परिशीलम तत्‌ 
प्रदशित संस्कार सम्पन्नता से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती दै १-१७ 


गौतम स्मृति 


१. माचारवणेनम्‌ : १८७६ 
उपनयने संस्कार का समयं तथा उसका विधान ओर आचारवर्णेन 
२. ब्रह्मदारिधमवणनम्‌ : ९१८८१ 
ब्रह्मचारी के नित्यनैमित्तिक कर्मोका वर्णन आर ब्रहाचारी के नियम। 
३. ब्रह्मचारिभ्रकरणवणनम्‌ : १८२८३ 
नँ ष्ठिक ब्रह्मचारी के नियम, ब्रत ओर दिनचर्या ¦ 
४. विवाहश्रकरणवर्णनम्‌ : श्ट 
विवाह प्रकर्णमे आठ प्रकारके विवाह ओर उनके लक्षण । उनमें ४ ब्राह्म, 
आवे, प्राजपत्य अर दव ये धार्मिक विवाह हैँ इन धार्मिक चविवाहोसे 
उत्पस्न सन्तान भपने पुक्जो का उपकार करतीदहै। 


१२२ मौतम स्मृति 


५-६ गृहस्थाश्रसवर्भनम्‌ : १८८७ 
मृहस्थाश्रम में गृहस्थ के कर्तव्य भौर गृहस्थाश्रम का वर्णन ¦ 
७. अगपद्धर्मवर्णनम्‌ : १८८६ 
भाषतकाले मे वर्णाश्रमौ दुसरे वणं के कमेकोभी कर सकतादै। 
=. संस्कार वर्णनम्‌ : १८८६ 
संस्कृत जौवमन कौ गरिमा-- 
दरोलोके धृतव्रतो राजा ब्राह्मणश्च बहुश्चुतस्तयो रजतुचिधस्य मन्‌भ्य- 
जतस्यान्तः सज्जानाञ्वलत पतनसपेणामायलं जीवनं पतुतिरशमम- 
संकरोधमंः ¦ 
जिसका संस्कार होता है उसमे सभी उदात्तयणो का आक्षान होने से ब्राह्मी तनु 
कीप्राच्ति का अधिकार ञा जाताहै। 
६. कर्तंभ्याकतेव्यकर्णनम्‌ : १८६० 
स्नातक गृहस्थ-जीवन का प्रवेशार्थी है बह विधि विदित विद्या का साङ्खोपाग 
अध्ययन कर भविष्य के गख्तर उत्तरदायित्व को वहन कर अए्दर्शं सूप 
से कर्तव्य पालन करता हुआ अपना, समाज कां राष्ट्‌ का हति सम्पादन 
करतः हैः स्लातक की दशं दिनचर्या उसके नियम भौर आजार का 
वणेन । 
सश्यधर्मा आपंक्त शिष्टाध्यापक शोवहिष्टः 
शु तिनिरतः स्यान्निश्यमहिखो वदुददृकारो दमदान 
शील एवमश्चारो मातापितरौ यूर्दापराग्सम्बभ्धषन्‌ 
दुरितेभ्यो मोक्षयिष्यन्‌ स्नातकः शस्वद्‌त्रह्मलोकान्नं स्यते । 
१०. वर्णानिव्तिव्णनम्‌ : १०६३ 
ब्ाह्मणक्षित्रियादि कर्णो की पृथक्‌-पृथक्‌ आजीविका वृत्ति । 
१९. राजधमंवर्णनम्‌ : १८६४ 
राजधमं का निरदेश-- 
न्फायपूवंक प्रजापालन साजा का परम धमं है) 
१२. विविध पापकरणे दण्डविधानवणं नभ्‌ : १८६९ 
सिन्न-धिन्न पापकम के दण्ड विधि का निरूपण । 


मौम स्मृति १२३ 


१३. साक्ोभां विधरावणं नम्‌ : १८६७ 
सालल्ियों का वणंन्‌ 1 
१४. आशौचवर्णनम्‌ : १८६८ 
आणौ का प्रकरण । 
१५. धाद किवेकवर्णनम्‌ : १८६६ 

श्राद्ध के निर्णय तथा श्रद्ध कमं में कौन ब्राह्मण पूज्य भौर कौन 

अपूज्य रहै) 

१६. अनध्यायवर्णनम्‌ : १६०१ 
बेक्षादि शास्र के अनध्याय काल का वर्णन । 
१७. भक्ष्यासक्ष्यप्रकरणम्‌ : १६०२ 

भक्ष्य एवं भभक्ष्य पदार्थो का निरूपण । 

निश्ंमभोज्यं केशकीटावपन्नं रजस्वला कृष्ण शक्ूनिषरोपहतं ्रूणध्न 

प्रेशितं गवोवघ्नातं भावदुष्टं शक्ते केवलमदधि पुनः सिद्धं पय्‌ वितभ- 

शाक भषण स्नेह नात भधृन्धंत्सृष्ट-- तथाह मनुः गोश्चक्षोरमनिदे- 

शायः सूतके चा जामहुष्योश्च मेधाय भष्यम्‌ निस्यमाविकभपेय- 

मोष्ट्मेकशकञ्यस्पन्दिनीयमस्‌  सन्धिनीनष्चियाश्चस्यपेतवस्सा" ˆ 

आहि ¦ 
नोट-गपाराणर आदि प्रायः सभी शास्त्रों मे इसका वर्णनं है। 

१८. स्त्री ऋतुकाले सहवास प्रकरणम्‌ : १६०३ 
ऋतुकाल में भार्याके साय सहगमन की विधि) 
१९. प्रतिषिडढसेयनेभ्राय्चित्तमोमासावर्णनम्‌ १६५०४ 
निषिद्ध वस्तुं के व्यवहार करने मेँ प्रायश्चित्त का वर्णन । 
२०. विविधपापानांकमविपाकवर्भनम्‌ : १६०६ 
पृथकपृथक्‌ पापों के कमफल का विपाक । 
२९१. सदेषातकेषुशान्तिवणनम्‌ : १९०७ 
सवे प्रकार के पातको में शान्ति कमं की अवश्यकता । 
२२. लिखिदढकमर्माजन्मान्तरेविपाकवर्णनम्‌ : १६०८ 

निषिद्धे काम करने वलि का जन्मान्तर में कमं का विपाके दुःख भोग आदिका 

कर्ण्‌ है 1 


१२४ वृद्धगौतम स्मृति 


२२. प्रायश्चिस्तवनर्णम्‌ : १६०६ 
पाष कर्मोका दूरे जन्म में फल ओर उनका प्रायश्चित्त) 
२४. महापातकंश्रायश्चित्तवणनम्‌ : १६११ 
महापातक्छियों के प्रायस्चित्त का विधान) 
२५. रहस्यश्रायटिचत्तकणेनम्‌ १६ १२ 
गृप्त पापों के प्रायश्चित्त : 
२६. प्रायश्चित्तवण नम्‌ : १६१३ 
अवकीर्णी ओर दुराचारी के प्रायर्चित्त का वर्णन 1 
२७. कृच्छव्रतविधिवणनम्‌ : १६९२४ 
च्छ अरः अतिङकच्छ व्रत की विधि का वर्णेन । 
२८. चन्द्रायणत्रतविधिवर्णनम्‌ : १६१६ 
चान्द्रायण त्रत की विधि । 
२६. पुत्राभासम्पत्तिविभागवर्णनम्‌ : १६१७ 
लड़कों को अपने पिता की सम्पत्तिमें बेंटवारा। 


~= 0 ~---- 


वद्धगौतम स्मृति 
१. धर्मोपदेश तथा भगवत स्वरूप वणनम्‌ : 
युधिष्ठर क वैशम्पायन के प्रति वैष्णव धमे के जिज्ञासां प्रश्न जिसके 


श्रवण करनेसे पापदूर्‌ हो जाय १-१० 
वँशम्पायन का उत्तर १९१-१२ 
युधिष्ठिर का भगवान्‌ से वैष्णवे धमं की जानकारी के लिए प्रश्न १३-२७ 
भगवान द्वारा वैष्णव धमं का माहात्म्य बतलाना आर्‌ उसका 

सविस्तार बर्णेनें २८-७१ 

२. धमप्रशंसावणनम्‌ : १६२६ 
वंशम्पायत का प्रश्न १ 
भगवान्‌ ने धमं का मागे बतलाया २-१० 


युधिष्ठर का प्रश्न कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वैस्यादिं किस गत्िसे यम- 
लोक जाते? ११-१३ 


वृद्धगौतम स्मृत्ति १२५ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वश्य किन-किन कर्मो से स्वगं जाते हैँ उसका 


वर्णन १५-२३ 
युधिष्ठिर केाप्रण्न---शुभ कम्‌ ओर भशुभ की वृद्धि ओर नाश | 
किस प्रकार होता ? ३२ 


भगवान का शुभ कर्मं ओर अणुभ कमे के वृद्धि नाश का सविवरण 
प्रतिपादने ३ ४-४० 
३. दानभ्रकरणवणनमभ्‌ : १६३२१ 
युधिष्टिर के प्रष्न---उत्तम, मध्यम ओर अधम दान क्यादहै ? किस 


दान से उत्तम, मध्यम भौर अधम को वद्धिदहोती है + 
भगवान्‌ ने उत्तम, मध्यम ओर अधम प्रकारसे दान देने का सवि- 
स्तार वर्णन किय १०-८८ 


ज्ञानी को दान देने को बहुत प्र्रस्ति माई रै-- 
पापकम समाक्षिप्तं पतन्तं नरके नरम्‌ । 
आयते इानमप्येकं पात्रमूतेङ्कते द्विजे ॥१ ७६ ॥ 
बीयोनि विशुद्धा ये श्रोत्रियाः संयततेन्ियाः। 
शरुस्वान्नविरल्‌ा नित्यन्ते पुनन्तौहं दशनात्‌ ।\ = 1 
स्वयं नीत्वा क्िदेण दसानन्तेषां गृहेष्वथ 1 
निधाप्येत्तमद्‌ भक्ताय तद्‌ानं कोटिसरम्मितम्‌ }1 ८५ 1 
४. विश्राणां गुणदोषवणनम्‌ : १६२४० 
ब्रह्मणो कै लक्षण मौर चारो वर्णोमें ब्रह्मण किंस प्रकार दूसरों 
के तारने वाले होत हँ! एतद्विपयक युधिष्ठिर का प्रश्न १-५ 
भगवान ने उत्तम मध्यम जओौर अधम ब्राहणों के लक्षण कत्ताये ७५७ 
शीलमध्ययने दानं शोच मवषमाजवम्‌ 1 
तस्मगेवान्‌ विशिष्टान्बं मनुराह प्रजापतिः \) २४। 
भूर्भुवः स्वरिति ष्ठा यों वेदे परमष्टिजः 
स्वदारनिरतो दान्तः स च विद्ान्समुसुरः 
सम्ध्यामुपासते विभ्ना नित्यमेन द्विजोत्तमाः \। २५१; 


१२९ वृद्ध गौतम स्मृति 


ते शान्तिनरशा्दूल श्रहणलोकमसंशयम्‌ । 
सचिश्रोमात्रसारोऽपि वरोचिप्रः सुयन्त्रितः 1 २६) 
नायन्श्रितश्चतुरवेदी सर्वाशीसवं विक्षयौ । 
विष्र प्रशंसा-- 
विप्रप्रसष्वाद्धरणीधरोऽहं 
चिप्रप्रसादादसुराश्जथामि 
चिप्रप्रसाखाच्चसदक्षिणोऽह 
चिप्रप्रसावारजिकोऽहमस्मि 11 ५७ ॥) 


५. जोवस्यशभाशुभकमव्णेनम्‌ : १६४६ 
युधिष्ठिर क प्रष्न--मनुष्य लोक आर यमलोक का क्या प्रमाण 
दै ? ओर यनुख्य किस प्रकार यमलोक से तर जति है ? प्रेत- 
लोक ओौर यमलोक की गति किस प्रकारै? १-६ 
यमलोक आदि का वणेन भौर जीव की मति कथा कौन यमलोक 
अर स्वर्गलोक को जते सब प्राणो यमलोक मे किस 


प्रकार दुःख भोगते हुए जते १०-५८ 
यशधिष्ठिर का प्रश्न--किसदान के करने से जीव यमलोकं के भागं 

से ्टुटकारा पाकर सुख प्राप्त करते ह ५६-६१ 
अनेक प्रकारके दान अौर वृक्षादि लगाने ओर जिन श्रेष्ठ कर्मा से मनुष्य स्वरं 

को जाता है उनका विस्तार पूवक वणेन । ६२-१२१ 


६. सवदानफलवर्णनम्‌ : १६५८ 
सम्पूर्णं प्रकारके दानौंका फल ओर कसे ब्राह्मणको दान देना 
चाहिए  दात्तपात्रब्रह्यणके लक्षण तथ! तपस्या क फल १-४ 
एते बऋष्हयणौं के लक्षण जिन्हँ दान देनेसे मनुष्यदुःखोसे छट जाते ! यथा-- 
ये क्लान्तद्यन्तास्च तथानिवूम 
जर्ते्द्रियाः प्राणिवेनिवु्तएः \ 
भ्र्तग्रहे सङ्धः.4चतए गृहस्था- 
स्ते अाह्यगस्तारयित्‌ समर्थाः ॥ 


बुखगौतम स्मृति १२७ 


स्वात्र मौर पूज्य ब्राह्मण के शुभलक्षण-- 
ज्राह्यथो यस्तु मद्भक्तौ मङाजीमस्परादणः ; 
सचि सन्न्यस्त कर्मा च स विग्रस्तारधिष्यति ॥। 
७. वुषदानमहर्वव्णेनम्‌ : १६७५ 
बेशम्पायन से पूछा कि दान धमं को सुनने पर मुक्ते जिज्ञासा हई है 
किं अपे ओर-ओर धर्मक भी बतलाइये १-४ 
दश मौके दान के समान एक कैल का दान पुष्ट वैल का दान हजार गोदान 
के समान कहा मथादै। 
दशथेम्‌ सभोऽनङवानेकोऽपि क्रषुगव 1 
मेदोभांस विपुष्टश्यो नौरोगः पापवर्जितः ॥ 
इसके दान कंरनेसे ब्राह्मण लेत को जोत सकते हँ गौर ज्ञानपूकैक भन्नोत्पष्दन 
कर सुन्दर स्वच्य दीर्धंजीवौ सन्तान उत्पन्न कर पुष्टि की उत्तरोत्तर 
उन्नति करतें) 
अनेक प्रकारके दान जेते मन्दिरों मे भजन कीर्तन, प्याऊ लभमाना, 


ककषारोपणवर्णेन ५-१२३ 

८. पर्चमहायन्लवण नम्‌ : १६८७ 
पुधिष्ठिर के प्रष्न पञ्चयज्ञ विधान पर १-७ 
गञ्चमरहायज्नकरने को आवण्यकता ८-१८ 
{षिष्ठिरे का स्नानविधि पर प्रण्न १६ 


नान करने को विधि भौरस्कानके साथ क्या-क्या करना चर्हिए । सन्ध्या 
देवषि पितृतर्पण करकेहौ जल से निकलना चाहिए 1 विना तपेण किए 
वस्त्र निष्पीडन करने से देवता, ऋषि ओर पतिर शापदेते हुए निराश 
होकर लौट जाते है) २५-७२ 
भतदयिस्वा तान्पुकं स्नानवस्त्रन्नपीडयेत्‌ | 
पोर्यश्चवितन्मोषह्धाटे वाः सियणास्तया ॥ 
पितरश्च निरएशास्तं शप्त्वा यान्तियथागमम्‌ । 
भिस्त प्रकारं के पुष्पो दवार! पूजा करने के माहात्म्य पर प्रश्न ? ७३ 
हनने सोभ्य वृष्पो को वर्णन ओर वजित पुष्पों का निषेध ७४-८द 


१२८ वृद्धगौतम स्मृतिं 


युधिष्ठिर का देवताओं की पूजन कौ विधि का प्रए्न प४-८५ 
मोतियी कं पूजन कां विधान ८६-९१ 
विष्णु के भक्तों के लक्षण पर युधिष्ठिर का प्रषन ६२ 
भगवान्‌ के भक्तों के लक्षण ९३-११य८ 


&. कपिलादानश्रशंसाव्णनभ्‌ : १६६६ 
कपिलाह्यन्निहोत्राथं विप्रार्थे च स्वयम्मका। 
सवतेजः समृद.त्यः निमिता ब्रह्मणापुर१ \ २३) 
गौ सहस्रञ्चयोदद्छादेकाञ्चकपिलानरः । 
समन्तस्यफलम्प्राह दहा सोकपितामहः 11 
१०. कपिलागौप्रशंसावर्णनम्‌ : २००७ 
कपिला गाय क लक्षण ओर उसका दाने किस प्रकार करना 
चाहिए १-६६ 
यस्येता- कपिलाः सन्ति गृहै कापप्रणाक्षनी ) 
तन्नश्रीविजयः कोति स्थिताः निर्यं युथिष्ठिर।1 
युधिष्ठर का प्रश्न- दान करने का समय ओौर श्राद्ध कासमयभौर 
पूजा करने के योग्य ब्राह्मण ओर कौन व्यक्ति दँ जिनकी 
पूजा नहीं करनी चाहिए ६७ 
दान का समयदान के पात्र क दान को विधि ५६-१११ 
देवं पुर्वाहिकं कथं पंचिकं चायराहि्किम्‌ ¦ 
कालहीनं च यानं वदान राक्षसं जिवुः।। 
११. ब्रहाघाततकलक्षणवणेनम्‌ : २०१६ 
युधिष्ठिर का प्रश्न 


ब्रह्मघाती कं लक्षण २-६ 
युधिष्ठिर का प्रस्न-- सब दानो नें श्रेष्ठदान ओर अभोज्य के लिए 
भगवान्‌ सेम्रस्न १० 


अन्न कौ प्रशंसा, अन्न, विच्ादान की महमा, ठ बोलनेसे यज्ञ 
क्षीण होता है, विस्मय से तप, निन्दास्तुति से आयु, डिढोरा 
पौटनेखे दान क्षीण होता है ११-३६ 


युद्ध गौतम स्मृति 


१२. घ्मशोचरिधिकवणेनम्‌ : २०२३ 
युधिष्ठिर का प्रश्न-- “धमं का वणेन बहुत प्रकारसे हृजाहैसो 
मब घमं का लक्षण समञ्मादये ।" 
भगवान्‌ का उत्तर--धमं का लक्षण 


“हिसा सत्यमस्तेयमानृशस्य वमः शमः । 
आजंवं चेव राजेन्द्र निश्चितं धर्मलक्षणम्‌ 11 
युधिष्ठिरका प्रश्न-साधु ब्राहमण कौन होते हँ जिन्हँदानदेनेमे 
फल होता है 
भगवान्‌ का उत्तर--अक्रोष्ी, सत्यकादी, धर्मपरावण, अमानी, 
सहिष्णु, जितेन्द्रिय, सवेभूतं हितेरत इनको देने का महान्‌ फल 
होता है -- भादि-भादि 
भक्रोधनाः सत्यपरः धर्मनिश्याः दमेरताः । 
साबुशःः सप्धकोल्तोके तेम्धोत्तं महाष्टलम्‌ ।। 


युधिष्ठिर का प्रष्न---भौष्मपितामह ने धर्माधमं की व्याख्या 
चिस्तारसे की उनमें से कृपया सार मूञ्ञे बतलाइये 1 धमं सार 
नरे अन्नदान का महत्व -- “अन्नदः प्राणदो लोके प्राणदः सर्वंदो 
भवेत्‌ । तस्मादन्नं प्रयत्नेन दातव्यं भूतिमिच्छता 1” इत्यादि 
१३. भोजनदिधिवणनम्‌ : २०२८ 
भोजन कौ विधि पर प्रन 
भोजन विधि का वर्णन 
“नेकवासास्तु भूञ्जीयान्नैवान्तध्यि वैँ द्विजः \ 
नभिन्नपात्ते भुञ्जीत पर्णपृष्ठे तथैव च 1" 
भन्ने पूवं नमस्करुयपरहुष्येनांन्तरात्मना । 
नान्य दालोकंयेदन्नानन जुगुप्सेत व पुनः 
गायको घासदेने व त्तिलि देने का माहारम्य | 
१४. आपद्धमंवभनम्‌ : 
युधिष्ठिर का भपद्धमं के लिएप्रष्न 
लापधर्मं का काल कं निर्णय 
युधिष्ठर का प्रश्न --प्रशंसनीय ब्राहयण कैन है 
भ्रशंसनीय ब्राह्यणो कै लक्षण 


१९ 


२-१६ 


५ 


२१-२७ 
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२-६ 
१० 
+ ॐ); 


१२३० वृद्ध गौतम स्मृति 


युधिष्ठिर का धर्सार के कि प्रष्न 
घमं कासार 
१५. धमममहस्व : २०३६ 
शमं का माहात्म्य 
१६. कान्द्रायणविधि : र२न्४ल 
युधिष्ठिर का चीन्द्रायणविधि पर प्रर्न 
चान्द्रायणविधि का वर्णेन 
१७. द्वादशमासेषु धममेकृत्य : २०५३ 
कालिक से लेकर आश्विन तक प्रति मास कादान कव पूजा का वणन 
१८. एकभृक्तपुष्यकल : २०५६ 
जो दिन मे एक वार भोजन करता है उसका माहात्म्य ! उपवास 
को लेकर युधिष्ठिर का प्रश्न 
उपवास का माहात्म्य 
प्रत्येक भास में धिन्न-िन्न उपवास करने का माहात्म्य 
कष्णद्रादणी मे मयवत्पू्जन का माहात्म्य 
१६. डोर्नफल : २०५६ 
वेशम्थायन वारा दानकोलधिधि कां प्रतिपादन ! विषुवत्‌ संक्रान्ति व 
ग्रहण काल में दान कंसे करे, इसका माहात्म्य 
गायत्री जप ओर पीपल बूजन का भाहुग्म्य 
ब्राह्मण शुद्र कंसे हो जात्तादै ? युधिष्ठिर का प्रएन 
भगवान का उत्तर - ब्राह्मण शद्र संज्ञा निन्दनीय कमं करने से प्राप्ते 
करता 
२०. ती्थेलक्षेण ; २०६६ 
तीर्थे का मादात्म्य 
युश्िष्ठिर का प्रश्न--सम्पूणं पापोंके नाण करनेवाला प्रायश्चित्त 
कौनसा है? 
रहस्य प्रायर्चित क केणंन 
२१. भक्त्याचन विधि : २०७ 
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प्राततः सन्ध्या तारागण के प्रकाश सेलेकर सुर्योदय तक है । अतः 
तारायण के रहते प्रातः सन्ध्या करे 

सायंकाल में आधे सुर्यं के भस्तदहोने के समथ सन्ध्या करे 

शौचादि विधि 
माचमन प्रकार 

स्नएनदिधि २६२७ 

निषिद्ध तिथियों मे दन्तरधावन नहीं करना चाहिए 1 पतित मनुल्य 
की छाया पड्नै से स्नान करना चाहिए अस्पृष्यकेष्छ्‌जनेमे 
१३ वपर जलम नहने से णुद्धिहो ¦ रजस्वलास्त्री कयो यदि 
ज्वर चढुजाएतो वह कंसे णृद्धदहौ 

भूमि पर मिरा हुआ जल मंगा के समान पविचदहै। चन्र 
सुयं प्रहणके समय कुंज, वापी, कडाय के जल शुद्धर्हु। 
जलाञ्जलि विधि 

एवं कौ ओर मुख करके देवतागणं कौ, उत्तराभिमुख हौकर 
ऋषियोंको मौर दक्षिण को ओर मुंह करके जल मे पितरो 
को तर्पण करे 1 स्नान के विर्‌ जाते हुए ममुध्यके पीर पित्तरों 
के साथ देवग्रण प्यासरसे ब्याक्रुल जल के लिणु लालापिते हो 
कर जाति हैँ अतः देविपितृतपेण किष चिना वस्व कोन 
निचोडे यदि वस्त्र नियोडा जातादौ तौ तरे निराश होकर 
चले जाते हैँ । सम्पूर्णं कर्मोकी सिद्धि के लिए नदी, ताला 
पहाड़ी रनों में प्रतिदिने स्मान करे 

दूसरे के बनाए हृए्‌ सरोकर स्नान करनेसे उस वनाने वालके 
दुष्कृत (पाय) स्नानार्थो को लगते ह जतः उसमे न नेहावे 

सूर्योदयकै पूवं प्रातःकाल का स्नान प्राजापत्य यज्ञे के भमान 
है ओर अलस्यादि को नष्ट कर मनुष्य को उन्नत किनकार 
आओैर कायंशील बना देता है । 

स्नान मूलः क्रिथाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च; 


स्नान्चारविहीनस्य सर्वाः स्युः लिष्फलाः क्रिया: ।\ ६७ ॥ 


सम्पण क्रिययें स्नानके अन्तगंते हीह । रविवार को उषा काल 
मे स्नान करनेसे हजार माघस्नानका फलं ओर्‌ जन्म दिन 
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वाधरूसस्मति 


के नक्षत्रम वैधृत पुण्यक्राल, व्यतीपात ओर संक्रान्ति पर्वामें, 
अमावस्या कोनदीमे स्नान कोटि कूलं का उद्धार कर देता 
है । प्रातः स्नान करनेवाले को नरक कं दुःख कभी नहीं 
देखने पड़ते । स्नान किए बिन भोजन करने वाला मले का 
भोजन करता है 

शिब सद्कुल्प सूक्त का पाठ, माजंन, अघम, देवि पित्‌ तपंण 
ये स्नान केपांन अङ्गद 

जल के अवगाहन, जल में अपने एरीर्‌ का अभिषेक, जल को 
प्रणाम ओर्‌ जल में तीर्थो गद्भादि नदियों का आवाहन फिर 
मञ्जन, अघमर्षण, देवकि पितततपंण का विधान बतलाया 
गयाहै 

प्रातः स्नान का महत्त्व । अपने जरीर को पोछने पर सूले कपड़े 
पहनकर उत्तरीय धारण करं । वन्दन भौर तपण के समय 
इसे कटि प्रदेशमे ही बांधे रते । फिर तिलक करे ¡ पर्व॑त 
कीचौटीसे, नदी के किनारेसे, विशेषसरूप सेविष्णु क्षेत्र 
मे मिली सिन्धु कं तटपर तुनसौके मूल की भिटर्टी से 
तिलक परशस्त बताया गयादहै 

श्यामतिलक शान्तिकर, लाल वश में करनेवाला, पौलः लक्ष्मी देने 
वालो भौर सफेद मोक्षदातः बतलाया है 

भगवान्‌ पर चदढाए गए हरिद्रा के चूणं कं तिलके का महात्म्य 

प्रातःकाल गायत्री का ध्यान, मध्याह्धुये सावित्री मौर सायं काल 
सरस्वती का ध्यान करना चाहिए । प्रतिग्रह, अन्नदोष, पातक 
ओर उपपातकं से गायत्री मन्त्रके जपने काले की यायत्री 
रक्षा करती है इसलिए इसका नाम गायतीदहै। 

प्रतिग्रहूपदन्नदोषात्पातेकादुपपातकात्‌ 1 
गायत्रो प्रोच्यते यस्माव्‌ गायन्तं तायते यतः। ११५।। 
सविता को प्रकाशित करनेसे इसका नाम सावित्रौ ओर संसारकी 


प्रसवित्री वाणी रूपसेहोनेसे इसका नम सरस्वती अन्वयं 
दै (जसा नाम वैसा गुण) 


१४३ 


६६-७५ 


\७&-\७७ 


७८-८& 


ई\०-शण्य 


१०६-११० 
१११ 


११२-११६ 


१४४ वाधूलस्मूति 


आपोहिष्ठेत्यादि माजन मन्त्रये नौ ओङ्कार के साय जो माजन 

क्रिया जातः दै उसे वाणी, मन ओर भरीर कं नवो दोषों 

काक्षयदहो जातादौ ११७-१२० 
सायंकाल मे अघ्यं जलमेंन देवे जहां सन्ध्याकी जाए वहीं जप 

मौ हो ! वेदोदितं नित्यकमो का किसी कारण अतिक्रमण 

जाएतौ एकं दिन जिना अन्न खाए रहना चाहिए मौर १०८ 

गायत्री मन्व कं जप दोनों सन्ध्या मे विशेषरूपसेकरे १२१-१२६ 
सूतकं ओर मृतक के भाशौचमें भी सन्ध्या कमं न छोड भ्राणायाम 

को छोड कर सारे मन्तो को मनसे उच्नारण करे १३०-१३२ 
देवाचेन, जप, हौम, स्वाध्याय, स्नान, दान तथा ध्यान मे तीन- 

तीन प्राणायाम करे १३३-१३४ 
जप का विश्वान प्रातःकाल हाथ ऊचे रखकर, सायंकाले नीचे हथ 

कर्‌ एवं मष्याह्ध में हाय भौर कर्धे के बीच में र्रक्र जप 

करे नीचे हाथ कर जप करना पैशाच, हाथ बौचमे रखकर 

करने राक्षस, हाथ बांधकर करने से गान्धर्वं ओर ऊपर 

हाथ करनेसे दवत जप होता है १३५-१३६ 
प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हुवन, जप भौर गुरु तथा देवता के दर्षन 

भे गले वस्वरने लगावे १४० 
दभा के बिना सन्ध्या, जपके चिना दान ओौर दिन! संध्या किया 

इभा जप सब निष्फल होता है! जपम तुलसी काष्ठकी 

माला पद्माक्ष तथा स्द्राक्ष की माला प्रशस्तह १४१-१५३ 
गृहस्थ एवं ब्रहयचारी १०८ कार वार मन्व का जाप करे) 

वानप्रस्थ तथा यति ००८ वार करे । आहति के लिए 

सामग्री का विधान ४४-२५ 


गहेस्थधसमं २६२७ 
गृहस्थ को सम्पूणं कार्यं पत्नौ सहित इष्ट है ¦ जिस मनुष्य कीस्त्री 
दूर हो, पत्तित हौ मईहो, रजस्वला हो, अनिष्ट व प्रतिकूल 
हो उसको अनुरस्थिति मे कोद ऋषि कमयी धर्मपत्नी, कोर 
ऋषि काद की बनी पत्नी को प्रतिनिधि रूपें रखकर नित्य 
कमं क्रिया करने कौ सदृगृहस्य को अज्ञा देते ई १४७४८ 


वधूलस्मृति १४५ 


होमकेलिएगो घृत श्रेष्ठ वहन मिन तते मादि घृत उसके 
न मिलने पर बकरी कायुत भीर उन सब केन मिलने षर 


साक्षात्‌ तैल का व्यवहार करे १४६ 
समय पर आहुति देने का माहात्म्य १५०-१५२ 
वेदाक्षरों को स्वार्थे में लाने वाते मनुष्य कीः निन्दा । छं प्रकारके 

वेदों कौ बेचनेवाले का वर्णेन १५३-१५८ 


रविवार, शुक्रवार, मन्वाद्धिचारो युगोमे ओर मध्य्हके बाद 

तुलसी न लावे । संक्रान्ति, दोनो पक्षक अन्तमेंद्वादशौे 

भौर रात्रि तथा दिन की सन्ध्या में लुलसी-चयन निदेधदहै १६० 
तीथं मे मने, वाणी मौर कर्भंसे क॑साभीषापन करे ओौर दानिन 

ले क्योकि वह सव दुजंर है अतः अक्षम्य है। ऋत (ग्यव- 

हार) अमृत सत्यं कतव्य पालन ऋत या प्रमृत से भौर सत्य 

अनृत से जीविका कमावे १६१-६३ 
किसी वस्तु को चिना परछेलेनेसे पाप १६४ 
मनुजौ ने वनस्पति, कन्द, मूल फल, मगिनिहोत्र के लिए काठ, तुण 

ओर गौओके लिपु चास्ये अस्तेय बताए है! किन-करिन 

लोगोंमे किसीभी रूपमे कोई वस्तुन लेवें इसका वर्णन १६१५-१६ 
दूरारे के लिए तिल का हवन करने वाले दूररे के लिए मन्त्र जप 

करने वाले ओर अपने मातापिताकीसेवान करनेकलेको 


देखते ही आंख बन्द कर ले १६६ 
जौ लोग निन्य कमं करते हँ उनके सङ्क से सत्पुरुषभी हीनहो 
जाते है गौर उनकी शुद्धि आवश्यक १७०-१७४ 


जो आदेश, तीन या चार वेद के महा विद्वान्‌ दं बहौ धमं है ओौर 
कोट हजारो व्यक्ति चाहे, कटे वह धमं सम्मत नहीं 1 वेद- 
पाठी सदा पञ्चमहायज्ञ करने वाले ओर्‌ अपनी इन्द्रियों को 


क्शमे करने वालि मनुष्य तीन लोकोंको तार देतह १७५-१७६ 
पतित लोगों से सम्पकं करनेसे मनुष्य एक वषं मं पत्तित हो | 
जातादहै १८० 


कलियुगमे सभी ब्रहमका प्रतिपादन करेगे परन्तु कोईभी वेद 
विहित कर्मो कृ अनुष्ठान नहीं करेगा १८१ 


१४६ काधृलस्मृति 


मंथुनमें व्यज्य दिनों कौ गणना--षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, 
दादगी, चतुद, दोनो पवं अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति 
कोई भौ श्रद्ध दिन, जन्मे नक्षत्रका दिनि, श्रवणे ब्रत का 
समय खर्‌ जो भी विशेष महूत्वपुणं दिन हैँ उनमें मयुन (स्त्री 
गमन) निषिद्ध है १०५२-१८३ 
शुभ समयमे अर्यार्थी मनुष्य जिन कामों को भपने स्वाथे के लिए 
करताहै उन्हंहौ यदि धर्मंकेलिए करेतौ संसारमें कोई 
दुःखी नहीं रह्‌ सकेता 
अर्यार्थो पानि कर्माणि रूरोति पणो जनः । 
तान्पेषं यदि धर्माथं शूर्बन्‌ को दुःखमभारभवेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
शिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं पतितोके छू जाने स्नान का विधान 
किमी वस्तुको वेचने पर्‌ स्नान का विधाने अवश्यक है १८४-१८८ 
श्रुति स्मृति के आदेश प्रभु की आजाद इनको न मानने कलेको 
भगवद्भक्त बनने का अधिकार नहीं १८६ 
सच्चे अन्धे का लक्षण--जोच्नुति स्मृति का अध्ययन मतन अरर 
उनुशोलन कर उनके मागे का अनुष्ठान नहींकरतता वह्‌ अन्धां 
है १९०-१६१ 
पापी को धमंशास्वर अच्छे नहीं लमत १६२ 
सच्चा ब्राहएण वहीदहैजो ऋण क्रनेसे पसे डरता है जैसे सपं को 
देखकर । सम्मनसेरेसेद्रूर रहता है जंसे लोग मरने से 
आअौर स्त्रियों के सम्पक से जैसे मृतक से घणा होती दहै वैसे 
द्र रहता दहै । ब्राह्मण वहूहै जो शान्तहौ, दान्त हो, क्रोध 
को जीतने वालाहौ, आत्मा पर पूरा अधिकार करने वाला 
हो, इन्द्रियों का निग्रह केर चृकाहौ | ब्राह्मण का यह्‌ शरीर 
उपभोग के लिए नहीं बल्कि क्लेण के साथ तपस्या करते 


हए ऊद्ध्वं लोक मे अनन्त सुख कीप्राप्ति के लिए १९२-१६४ 
दशं मे सुखे कपड़े पहनकर तिलोदक जल के वाहर दे, मौत वस्त्रो 

से पतिर निरास होकर चले जाते । १६ ५-२०१ 
श्वाद्ध के वादं ब्राह्मण भोजन का विधान २०२ 


विकाह्‌ मेँ, श्राद्धादिभे नान्दी श्वष्ड २०३ 


विश्कामित्रस्मृति 


१४७ 
पितत श्राद्धमे वाजित लोगों को देवता कायं में बरुलनेकी ष्ट २०५-२०६ 
पित्‌ श्चद्धमे वस्त्रोंकेदेने का माट्ःत्म्य २०७ 


अलग-अलये कमाने वाले पत्रो द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ पित्‌ श्राद्ध २०८-२११ 

सन्यासी बहुत खाने वाला, वंद्य, नामधारी साधु, गर्भवाला (जिस 
कीस्प्री गर्भवती हो) वेदो के आचरण सेदहीन व्यक्त्ति को 
दान भौरश्रद्धमेनबुलावे 


२११ 
मँ कृरने वालि द्विज के लिए वर्ज्यं कमं २११-२१७ 
स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय, पितु तर्पण, देवताराधन्‌ 
मौर वैश्वदेव कोन करने वाला पतित हौता है अतः इन्द 
नियफ्मसे करना प्रत्येके द्विजाति का कर्तव्य है २१८८२२४ 
4. 
विहवाित्रस्मृति 
१. नित्थने सित्तिकिकभमणां वर्गनम्‌ : २६४५ 
ब्राह्ममुहूते, उषःकाल, मरुणोदय ओौर भ्रातः काल के मान का वर्णन द 
नित्य आन नैमित्तिक तथा काम्य कमं समय पर केरनेसे सत्फलं 
देते हैं र 
ब्राह्यमृहूतं में शौच से निवृत्त होकर अरूणोदय के पहले बात्मा के 
लिए स्नान करे प्रात; जप करे ओरपसू्यं को देखकर उष- 
स्थान करे ६ 
काल वीते षर कोर कमं करनेसे फन नहीं मिलता यदि किसी 
कारणाते काल कालीधहौ गया तो तीन्‌ हजार जप करने 
से उक्तका प्रायश्चित्त विधान) ८-१४ 
जो व्यक्ति समय पर्‌ नित्यकर्मादि काक्गता है बह सम्पूणं लोगों 
पर्‌ जय पाकर अन्तम पिप्णुपूर मं जाता है १६ 
प्रातः स्नाक्‌ सत्प्या ओर जेप आवण्यक कमं है । १७-२१ 
उत्तम, मध्यम ओर अधम सन्घ्याके भद शुचिया अशुचि हौ, 
नित्यकर्म कोकभौीन छोड २२-२५ 


तीनो सन्ध्य कालमरेयातो पूं कौ ओर या उत्तर कौ ओर मुह्‌ 
कृर नित्यकर्म करे । दक्षिण पश्चिम की ओर मुह्‌ करकं नहीं २६ 


शठ विश्काभित्रस्मति 


सन्ध्या स्नान किए विनः विद्या पढना हानिकारक है, सन्ध्याकाल 
अने पर उसे छोड़ने वाले को पाप लगताहै 

सोपाधि. एवं अनुपाधिभेदस्े आचारके दो मेद--सोपाधि गुण- 
वान्‌ भौर अनुपाचि मुख्यै 

मायत्री मन्त्र की विशेषता 

छौच का प्रकार 

दन्तधाक्ने भौर दतुबनः के लिए वनस्पत्तियों का परिगणन 

भाचमन्‌ कर स्मान करनेका प्रकार 

सन्ध्यादि, त्पेण का विधान 

जलस्नान का विधान 

तपण की विशेषता 


वस्वरधारण में वस्मोंके महत्व का वर्णन, प्राणायाम का प्रकार 
पूरक, कुम्भके ओर रेचकं से सम्पूर्णं प्रकारके मलदोषोका 
नाश होकर शरीर की शुद्धिहोतीः है ओौर अध्यास्मबेल बहता 
दै । तिलक धारण की विधि, पुण्ड धारण इसवेः जिना सब 
कमं निष्फल 


२. जचमनविधि : २६५७ 
मुख्य तीन प्रकार के आचमनों का वर्णन, पौराण, स्मार्तं ओर 
आगम, इनके साथ श्रौत एवं मानस आच्मनों का वर्णन -- 
मन्व जपने एवं नित्यकर्म के आदि ओग अन्त मे आचमन 

करे । भग्वान्‌ के २९ नामोंके साय न्यास विधान 


विधिकदाचमनस्येबफल : २६१५६ 

गोकणे कौ आकृति बनाकर अगूठे भौर ससे छोरी भङ्खःलि को 
छोडकर अञ्जलि में जलग्रहण कर आचमन का विधानदहै 
इसी क! फल है 

थूकने, सोने, ओदने, अश्रुपात भादि से विघ्न होने पर आचमन 
करेया दक्षिण कान कोतीने बार स्पशं करे! भोजन क 
आदिमे जर अन्तमें नित्य आचमन करे ¦; मानसिक गाच- 
मनमेभी केशवाय नमः माधवाय चमः ओर गोविन्दाय नभः 
मनम बोलकर चित्ते शुद्धिकरे 


२३० 


२ १-३६ 
३७-५२ 
५ ३-५६ 


२१-२३ 


२४-३२्‌ 


विश्वाभित्रस्मृति 


माजनम्‌ : २६६० 
““अापोहिष्ठा मयौ भूवः" से मार्जन करे फिर न्यास करे, टेसा 
करने से द्विजमात्र शुद्ध होकर ध्यान, जप, पूजा मेँ संब 
सिद्धियां प्राप्त करते; 


पञ्चाचमनविरधि : २६६१ 
ब्रह्मयज मे तीन बार आचमन का विधान है ।\ श्रौत, स्मातं, आच- 
मन को किन-किन स्यलो पर करना इसकी विधि 


३. भ्राणायाम विधिं : २६६३ 
प्राण आर अपान का समयुक्तहौीना ही प्राणायामे कहलाता दहै, 
इसे सन्ध्याकालं ओर भरत्येक्‌ कमं के आरम्भमे मन्‌ को एकत्र 
करने के लिए अव्य करे) नौ बार उत्तम प्राणायाम, छ 
बार मध्यम अर तीत बीर अधम कहा गया है 


गायत्री मन्त्रं अर व्याहूत्तियो के साथ प्राणायाम करना चरहिए 

पहने कुम्भक फिर पूरक भौर फिर रेचके, इसंक्म से प्राणायाम 
करना दष्ट दै 1 सन्ध्या होम काल ओर ब्रह्मयज्ञमें कुम्भकमसे 
आरम्भ कर्‌ प्राणायाम करे । प्रणायाम मे करने योगाध्यान 
कष वर्णेन 

दक्षं प्रणव एवं सायत्री मन्त्रके साय इडा ओर षिद्धला को छोड 
सुषुम्ना नाङ्ीसे कुम्भक करे गाज में मन्त्रका स्मरण बराबर 
होतः रहे 

रेणकं आर पूरके विना प्रयसकंहोतेरहै1 कुम्मकमें प्रयास करन्ध 
होता है यहं अभ्यास सखे शक्यौ! अनभ्याससे शास्त्र विष 
का काम करते है, मभ्यास से वही ममृत बन जते हँ । सणा- 
याममे चारो भङ्क.लीञौर अंयूलाकाम में लेना चाहिए 1 

लं.ह्‌ु,यं, रं, षै इन बीज से पृथिन्यात्मा को न्ध, आकाशात्मा 
को पुष्प, वाय्वात्मा को धूप, अग्न्यात्मा को दीप ओर 
अम्‌तात्माको नैबेद्य प्रदान करे । इस पञ्चभ्रूतात्बक मानसी 
पुजासेदही प्राणायाम की सिद्धि मिलतीदहै 


प्राणायाम कृ अभ्यास सिद्धासन, कुम्भकं के साय ओौर्‌ मन्द दृष्टि 
कंङ्पमें भा्ञं बन्द करनेसे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होतीदहै। 


१४६ 


२३-३६ 


$ ०-२६\.४ 


४ 


११ 


१२-२६ 


३०-२६ 


१५० विश्वामित्रस्मृति 


विलोम गायनी मन्त्रं का वर्णत 

प्राणायाम न करने काला अवकीर्णी हुता है 

विश्चेष जिन-जिन मन्तो का विधान आदा है उनके साथ भी पूरक, 
कुम्भक अरर रेचक क्रमसे प्रणायाम करने का विकल्प दै) 
चार्वाक, शव, गणेश, सौर, वैष्णव ओर शाक्ते भी मन्त्र 
है उन-उनसे प्राणायाम की विधि फल देने वाली है । भिन्न- 
भिन्त विधियोमे प्राणायाम की १०, १५, २०, २४, १३. 
१४ अर १६ बार अवृत्ति करने कौ विधिदह1 वैश्वदेव मे 
१० कार्‌ आदिमे १० बार अन्त मे प्राणायाम करने का 
विधान दहै) जहां सद्कुत्पहै वहां २ वार ओौर सभी काम्य 
आदि कर्मा मे १०-१० बार आावृत्तिका विधान द्वै) विली. 
माक्षरोसे मायत्री कः प्राणायाम अनन्त कोटि गुष्पित फल 
देता है 


४. भाजनम्‌ - २६७१ 
शिरसे पैर तक “भापोहिष्ठादि मन्वे माजन का फलः 1 अर्घं 
मन्व ओर पूणं मन्व मार्जनदोप्रकार काद 
ऋग्यजुः सामे वेद को शषाखावालो का मार्जन क्रम 1 भपोहिष्ठादि 
के मन्त्रम प्रणव का उच्चारण करते हए षि पद मार्जन करे 
भौर ''यस्यक्षयाय जिन्वेयसे नीचे की ओर जल भरक्षेप करे 
्िरसे भूमि तया प्रादान्त माजन मे अपएवमेधयज्न का फल मिलता 
है \ माजन को फलश्रूति 
९. साध्यदानमायन्नीमाह्‌स्म्यवणनम्‌ : २६७४ 
सन्ध्यावन्दन के सम्य प्रतिः ओर सायं तीन-तीन अध्यंसूर्यं कोदे, 
मध्याह्ध काल की सन्ध्या में केवल एकी) तीन अघ्यं में 
एक दैत्यों के शस्त्रास्त्र नाश कं लिए, दूसरप वाहन नाशक 
लिश मौर तीसरा अयुरीं के नाण के लिए आर अन्तिम 
म्रायश्त्तिध्यं देकर पृथ्वी की प्रदक्षिणे सब पाषोंसे छुट 
काराटहोजातग्दै } गयत्री के पजञ्चाद्धं का वर्णन 
भ्रायरिचत्ताध्यं की विधि कावर्णन--नाना मन्शरो के विनियोग एं 
ध्यान का वर्णन 


३७-४६ 
५०-‰२ 


५.३-७६ 


१-५ 


विश्वामित्रस्मृति १५१ 


६. द्विविध्चजपलक्षणम्‌ : २६५६१ 
नेमित्तिक एवं काम्य दो प्रकार के जपोंके लक्षण यह्‌ सन्ध्याङ्ख के 
रूपम नदीतीर, स॒रित्काष्ठ ओर पव॑त कौ चोटी पर एकान्त 


वासे ही अधिके फलदरैने वाना है १-२ 
मूलमन्त्र मे श्रूशुद्धि, फिर भ्रूतणुद्धि, फिर रक्नाके लिए दिग्बन्धन 
करना ओर मायत्री के न्यास का बव्णंन ३-३० 


कराद्दुन्यासवर्णनम्‌ : २६८५ 
दश बार मन्त्र काजप कर द्ृदयको हाथसे स्पशं कर प्राणसूक्त 
जये फिर प्राणायाम करे ३१३२ 
मृद्राविधिणनम्‌ : २६८७ 
आवाहन आदि के भेदे १० प्रकार की मुद्राओं का वर्णन, मायत्री 


जपक अरम्भकी २४ मूहद्रा २३३-७१ 
उपस्थानकिधि : २६६० 
सन्ध्याकाल मे सुर्यप्स्थिान का महुतत्व १-२० 


८. देवमज्ञादिकिधान, दश्वदेवकालनिर्णय, पञ्चस नापनुत्थयं 
वंश्वदेव, बश्वदेवमाहात्म्य : २६९२ 

वश्वदेव म॑ कोद्रव (कोवो), मूर, उडद, लवण ओर कड्बे द्रन्यों 

कोकाममेंनवेवे १-२ 
नाना प्रकार को बलि करनेसे नाना प्रकारके काम्य कर्म की 

सिद्धियां होती रहँ । द्विजोंके लिए षांचही क्रमे बलि का 

विधान है 1 पहले उपवीत, दूसरे निवीत, तीसरे पितृमेध के 

लिए बलि दी जाती दहै २३-१२ 
वैश्वदेव में ताजा बन्न ही काम में लियाजाए १३-१६ 
वेश्वदेव मन््रकैस्ाथहोयाचिना मन्त्रके इसे किसीभी रूपमे 

करना बाहिए; क्योकि इसको करने बालः अन्नदोष से लिदाय- 

मान नहीं होता १७-२.४ 
पञ्चशूनाजनित पापों को जसे, चूल्हा, चक्की, जल भरनेका 

स्थान, क्षाड्‌ आदिकेदोषोंकोौदुर करने के लिए इसकी 

बडी भावश्यकताहै २५-३६ 


१५२ लोहित समृति 


वैष्वदेव को करने से सफल दोषोंका निवारण हौताहै। नित्य 
होम क। वजन सतक एवं मृतकं बताया यथादै } वैप्वदेव 
को काल का वणेन 1 वैश्वदेव महुरटम्य दमेन 


~~~ ए ~~~ 


लोहितस्मरति 
वियाहाग्नौ स्मातंकमविधानदर्णनम्‌ २७०१ 

विवाहाग्निं स्मात्ते कर्मो कावर्णन } जिसस्त्रीके साय स्वेप्रथम 
गाहस्थ्य सम्बन्ध जुड़ता है वहू धर्मपत्नी दै 1 उसके किवाहू के 
समय की अन्निकाही सभी कार्यो में उपयोग इष्टै 

अन्य भार्याओ कौ अग्नि गौण है उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रीक्त प्रयोग 
नहीं होना चाहिये : यदि उन्हें कामम भीर्ले तो अमन्त्रकरी 
श्रयोग हना चाहिए 

सभौ स्मातं कम, स्थालीपाक, श्रद्ध,याजोभी नैमित्तिको वह 
सारा प्रथम ध्मप्त्नीकी अग्निमेंदहीद्ै) 

अनेकाण्निसंसग; २७०४ 

सम्पूणं भग्नियों का एकत्र संसमे का विधिपूर्वकं विधान 

यदि मोहसे दूसरी पल्नियोंकी अग्निम यागादि का विधान 
किया जाय तो वह्‌ निष्फल होता दहै 

इसके लिये फिरसे मुख्य अग्निकी स्थापनां कर फिर विधान 
करना लिखा 

यदि धमंपत्नी कहीं बाहर चली जध्यतो वह्‌ अग्नि लौकिक हौ 
जातो है । अतः प्राततः सायंकाल के नित्य हूवन मे धर्मपत्नी 
क उपस्थित रहना आवश्यक है 

सीमान्तर जाने प्रर उतत अग्निकाफिर सन्धान (स्थापना) करना 
चाहिय । 

ज्येष्ठा दि पस्नीनांतत्सुतानःंजष्ठदका निष्ट्चविचःरः २७०५ 

सभी कार्यामें धर्मपत्नी कौ ज्तेष्टता मानी मई भने ही दूसरी 

पत्नियां अक्स्यामें किंतनीदटीब्ड़ीक्येनदहौ 


०-८द 


१९२३ 


२९-२६ 


३० 


२१-३६ 
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३५८-४२ 


४८३४५ 


लोहितस्मृति 


इसी प्रकार ध्मेत्नी से उत्पन्न पूत्रही कर्मादि करने मे ज्येष्ठता 
प्राप्त करेगे क्योकि दूसरी, तीसरी आदि से उत्पन्न पुत्रती 
कामज है 

अपत्रपा वत्तकूविधानक्णंन २७०७ 

दत्तपुत्र को जातपुत्रके समान्‌ स्नेहूभाजनता एवं सम्पत्ति अधिकार 

जिनके पत्रन हों उन्हं अपने पुत्रके लिये प्रस्ताव करने दाले की 
प्रशसा 

जिसका पुत्र दत्तक लिया जाय उसे समाजे के प्रमुख व्यक्तियोंके 
सामने इष्ट, भाई-बन्धुओंको बुलाकर विनावृत्र के भाता को 
विधि-विधान सि देना चाहिये , जो पुत्रे समाज के गोत्र कुल 
मसे दत्तकरूपमे लिया जय वास्तवे मे कह अपने पुत्र तुत्य 
दै भौर अपूत्रक माता-पिता के लिये सर्वथा दैवत्य कार्य कं 
लिये ग्राह्यौ! उस पत्र का ओौरस्र पुत्रौंकेसमानहीसारा 
अधिकार होता दै 

यदि दत्तक पुत्रलेने के बाद उन माता-पिता के सन्तानदहौ जायत 
वहं चतुर्थं भाग कास्वामौी होन का अधिकार रखतादहै 

जब भादि धर्मपत्नी के न रहने वपृ्रन होने परद्रूसरीप्त्नीसे 
जो पुत्र होमा वही च्येष्ठत्व का अधिकारी हयेगा ओर अने- 
गिष्ट स्त्रियों की सन्तान कप्मज रहैयी 

भात्मज सन्तान कौोही अौरसत्ता कही गहै 

यदि कोई धमंपत्नी के सन्तन न हई उसने पति कीडइच्छासे 
दत्तक पुत्र विया ओर संयोगकश फिर सन्तान हो मर्तो 
दततक पुत्रकौ ज्येष्ठ पुत्रके. रूपमे बरावर भाय भिलेभा। 
यदि दत्तकपुत्र ओर भौरस पुत्र उपस्थिति होतो अरस पुत्र 
को ही पिता-माता कं ओध्वंदेहिक कमं करने का अधिकार है 

धर्मेपहन्माः गृह्याग्निहृश्येप्राबल्यम्‌ २७१० 

ज्येष्ठं पत्नी काही सम्पूणं गृह्य अग्नि एवं पाक यज्ञादि में अधि- 
कर एवं नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य सभी क्मामेंयख्सीकी 
प्रधानता दै 


१५३ 
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७४-८भ्‌ 
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१५४ लोहितस्मति 


मुख्य गृह्याभ्नि के कायं धर्मपत्नी के अधीन दै 1 अतः बहु कायं 
विशेच उपस्थित हुए विना कोर्टूभीरूप में सौमोल्लघन न 
करे अन्यथा गुह्य अग्नि लौकिक अग्निहो जायमी ओर अग्नि 


की स्थापना किरसे करनी होगी 1 १०५-१०६ 
किसौषछोटीनतदीकोभी यदि मोहूसे षार कर लियातो फिर 
नई ब्र्तिष्ठा अग्नि सन्धान के लिये करनी होगी) ११.८-११४ 


यदि ज्येष्ठ पत्नी कारण-विशेष से उपस्थित नदहौ सके बाहर गई 

होतो दवितीयष्डि अग्नि से श्राद्धषदि विध्ि सम्पादित हो 

सकती है, परन्तु उसमे कोई भौ विधि अमन्त्रक नदींहो 

सकती सभी भमस्त्रक करनी चाहिए ११५ १२६ 
पूवं पत्नीकेनं सहने से गृह्याग्नि की स्थापना के लिए जय दूसरा 

विवाहं किया जाय तो पहले के घड़ से नूतन विवाहितिस्कीके 

घट में अग्नि की स्थापनाकी जाय १३०-१३५ 
भग्ति उसी समय च्रष्टहो जाती है, ज्र पत्नी चरिव्रसे द्‌षित हो १३६-१४० 
यदि द्ित्तीयाग्नि से वेद प्रतिपादित्त कमं किए जातो ये फलदायक 


नहीं होते १४१-१५२्‌ 
मतः पूवं पत्नी के गृह्यासिनि को द्‌सरे विबाहु के बर्तनमे स्थापित 
कर्‌ धर्मपत्नीवत्‌ सारे काम किष जाय १५२-१५५ 


यदि किसी दुक्ष्वरित्र भातरके दूषित हीने से पूर्वं पत्ति से सन्तान 

हई होक्तो वह्‌ सारे वैदिक कर्योँके करने का अधिकार रखती 

दै परन्तु दुश्चरितव्र होने के बादवाली सन्तान किसीभी रूप 

मे श्राह्य नहीं १५६११५७ 
कलिगुगमे पांचकर्मों का निषेध--अश्वालम्भ, गवालम्ध, एक के 

रहते हृए दूसरी भाय! का पाणिग्रहण, देवर से पृत्रोत्पत्ति एषं 

विघवा का मधंधारण १५८-१६६ 


दरादशविधपृच्राः : २७१७ 
क्षेत्रज, गढज, व्यभिचारज, बन्धु, अबन्धु गौर कानौनजे आदि १२ 
प्रक्र के पूत्रोंके भेद १७०-१८६ 
दत्तकं पुत्रलेने भौर देनेमें माता-पितादह्री एक मात्र अधिकार 
रखते हँ दुसरे नहीं १८७-२०८ 


लोहितस्मृति १९५ 


पुत्र संग्रहण कौ आचेष्यकता ९२० 
दौहित्र होने पर पुत्रप्रलिग्रह्‌ नहीं कर्न, क्योकि दौहित्रि होनेसे 
अजात पत्र भीपूव्रही दहै २२१.२२४ 


किसी सम्मित परिवार म अविभक्त धनके भागीवार की 

मृत्यु हई यदि उसके पृत्रीहै ओर पुत्र नहींदहैतो दौदह्धित्रिही 

पुत्रके समानमभौकार्याको करनेव कराने का अधिकारी है २२५-२२९ 
जो कुछ धन अपूत्रक का है उसका सारा दायित्व उस मृतक की 

लडकी के पत्रकार २२६-२३१० 

परधनाषहारकाणां दण्डचिधानवर्णनम्‌ : २७२३ 

जो व्यक्ति किसी भौ प्रकारसे दूसरे के द्रव्य को अपहरण करने 

की अनधकार वेष्टा करे उसे कडा दण्ड दे भौर उक्ते अपने 


देण से बाहर निकलने का आदेश दे २३१-२३५ 
जो व्यक्ति धमं सद्खत राज्य कौ भ्रतिष्ठामे पूर्णं सहयोग देः उन्हे 

रक्षापू्वेक रखना चाहिए २३६-२४१ 

पुश्रत्वस्याधिहारिताब्णनम्‌ : २७२१५ 

दौहित्र को पत्रग्रहण की योग्यता २४२ 
अपने दष्ट परिवार माता-पिता, श्रेष्ठ पुरूष आदि की आल्ञासे 

अपुत्रा विध्वा स्त्री दत्तकनले २४३-२४य 
जो निकट सम्बन्धीदोया दोसे अधिके सन्तान वाला हो उसका 

कोई सा भौ पूत्र अपने लिए दत्तक लिया जा सकताहै २४द्‌ 
सदि कोइ-ता भी लूला, लङ्खडा, गंगा, बहरा, भन्धा, काना, नपु- 

सकमाकुष्ठका दागीहोतो उषे लेना न लेना बराबर दहै २४७ 
यदि पसे विकलङ्क दत्तक लिये गण्‌ तो मन्त्र क्रिया आदिका लोप 

हो जातः है २४८-२५२्‌ 
यदि समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं परिवार के भाई-बन्धु 

जिसके लिये आज्ञादेंतो वह दत्तक सफल होता है २५५३-२ ५९७ 


अपुत्रक का दत्तक लेना दौहित्रे न उत्पन्नदो तब तक प्रामाणिक है 
बादमे यदि दीदित्रपदा हौोजायतो वह्‌ अप्रामाणिक दहै 
मनुने दौहित्रे बड़्छोरेमें किसीषएककोलेनेका विधान 
बताया है २६०-२६३ 


१५६ लोदितस्मृति 


द, ३या ५, ६ पुत्रौमें सबसे ज्येष्ठ अर सबसे कनिष्ठ को छोड 

किसी एक कोलियाजा सकता २२६-२६६ 
यदि मोहसे ज्येष्ठको दत्तकले लिया गयातौ मौञ्जी विवाह 

विधि के बद वह अपने समे पिताकाएहीपृत्रहोने का अधि- 


कारौदहै दूसरे का महीं २६९७ 
सा दत्तक पृच्रलेने वालि कै किसी काम का नहीं २७० 
कई स्त्रियों के एक पत्तिसे पुत्रहोतो ज्येष्ठ ओर कनिष्ठकोष्ोड्‌ 

अस्प लिएजा सकते दै २७३ 


एकपुत्रस्य स्वौकरणनिषेधः २७२७ 
एकं पु यदि विनास्प्री बलिकेहौ ओर विधवास्त्री उसे दत्तक 
ले उसका निषेध २७४-२८५ 
विधवगास्गोङ्ृतपश्रदण्डम्‌ २७२८ 
जो कोई सूता शौर दौहित्र को स्िरस्कार कर अन्य को दत्तकले 
उस पर राज विशेष विधानि दण्ड लामू करे २९०-५६६ 
शहिघ्प्रशसा २७२६ 
दौहित्र को प्रशंसा २६७-३२३ 
एक्‌ तन्मातामह्‌ गौत, दूसरा दौहित्र ओर तीसरा निर्दोष विकाहु में कन्या 
प्रदान के समय मातामह एवं पिताक प्रतिज्ञा के अनुसार होने वाले 
सम्बन्ध से उत्पल्न सन्तान क्रमशः तन्मातामह्‌ गोत्री ओर दौहित्र हैं तीसरा 
निदि तातमोत्रौ है । 
दौहित्र की श्राद्धादि कमं में श्रोत्रिय ब्राह्यणसे ज्येष्ठता ३३६-२४८ 


प्रह्यरच्दिकाकरणे प्रत्यकायः २७३४ 
प्रतिवषं के श्रद्धन करने से प्रत्यवाय होत्ता है, भतः जल, तण्ड्‌, 
उडद, मूग, दो शाक, पत्र, दक्षिणा, पात्र ओौरब्राह्मण ये दश 
श्राद्ध मे उपयोम करने की वस्तुएु ह, एक का लोप भी वाञ्छ- 
नौय नहीं । यदि जपत्कप्लहौ तो उसके लिए अनुकल्प कृ 
विधान है ३४६-३६३ 
शरग्द्रव्वाभावेऽनृकत्पः २७३५ 
चृते के दुर्लभ दहोनेसे तेल उसका प्रतिनिधि आज्य उसके अभाव 
मे दघ भौर उसके न मिलने पर दहीयदियेभीनम्नितौ 


लोहितस्मृति १५७ 


पिष्ट के जलं से मिला कर होम कर्मादिक्‌ करे। या फिर 
भ्राप्त मघ से सब काम सिद्ध करे, किसीभीरूपमे फल, पत्र 
ओर सुद्रव्य भादिसे श्राद्ध कायं किया जाय । इनके अभाव 
मे अपोशानादिकं क्रियाये जल सरे ओर अन्नसे सम्पादन कर 
पिण्डक प्रदान करे ओर जल में वि्मजित करे अविशिष्ट को 
काममेले फिर दुसरे दिन तर्पण केरे । आपत्कल्पके इस 
विष्वा को शान्ति के समय काममेंननले 1 शुद्ध ञन्न का 
प्रयोग जौ पनी अच्छी कमाईसे लाय गयादौ विहित है; 
सदुद्रव्यकेद्भाराही श्राद्ध केरनै का विधान उसकापाकभी 
श्राद्धकरतणकीस्व्रीद्वारा शुद्धता से किया इञ होना चादि । 
भावणुद्ध, विधिशुद्ध, आर द्रव्यगदधपाकदहीश्रषद्धमें ग्राह्य ३६९४४०६ 


श्राद्धे पाककर्तारः २७३६ 
मपत्नी, करूलपत्तनी जौ वंश मे विवाहित हो, पुत्रवती हो, माताये 
सम्बन्धियो की स्त्र्या, बृज, कहिन, भार्या, सासु, मामो, भाई 
कौ स्त्रियां गुरूपल्नियां भौर इनके न मिलने पर स्वयंश्रद्धमें 


पाक करने वले को प्रणस्ते कटाह ४०७-४२० 
रण्डापाक जर बन्ध्यापाके गर्हित बतलाया है ४२१ 
हं कुल की कोद ठेसी स्तिया कैरनेवालीनहौ तो उपर्युक्त सभी 

माताओं से पाकक्रिया सम्पन्न हो सक्तीदै ४२२-४२६ 


मृतका्पं कल्‌रनृकल्पनिषेधः ८७४१ 
स्वयं के लिए ही मृत्कायं के ओौद्‌ध्वैदेहिक कार्ये का विधान ४२७-४३० 
करत्तषितस्याधिक्ारः २७४२ 
अतद्श्त (अनाोधिकार) कर्म अकृत कमं के समाने ४१.४४४ 
विधवानां निन्दा २७४३ 
विधवाओं को स्वतन्त्र रहने से निन्दित कहा है अतेः पत्तिगृह धा 
पिदुगृहु मेही रहना आवश्यक दै ४४ ५-४७२ 
रण्डाथा अस्वातन्त्यम्‌ २७४६ 
रण्डा कौ सम्पत्ति का अधिकार, वहु उसके वेचने अदि की अधि- 
करिणी नष्ट ४५७३-८ 
कड रण्डाभोंकेभेद ४८३-४६३ 


११५८ 


ना रायणस्मंति 
विकाहात्परतः स्त्रोमामस्वातम्त्यवर्णनम्‌ २७४६ 
विवाह के वाद्‌ स्त्रयो की अस्वतन्त्रता का वर्णन ४६६५०१५ 
शास्त्रदृष्टि सरे धर्मपालन का महततव ५०६-५२६ 
पुत्र के अभाव में दत्तक का विधान वर्णन ५२७-५७६ 
समीचीन रण्डा का वर्णन ७७-६०८ 
उक्षमरण्ड्ल्यवस्थावर्णनम्‌ २७५६ 

उत्तम दण्ड व्यवस्था का वर्णेन ६० €-६४० 


सुबएसिनोनां शिरःस्नाननिषेधः हुरिद्रास्नान विधिः २७६१ 
सुवान स्त्रियो को ग्रहृण, रजोदणेन, मद्खुल कार्थ, चण्डालस्पर्शं 
एवं यञ्च के आदिव अन्त इत्यादि कार्योमे शीषस्नान तथां 
हसिद्रके चूर्णं कोजलमें प्रक्षेप कर स्नएनविधि कहीहै ९४ १-६४७ 
पतिव्रताधर्माः २५६२ 


पत्ति की सेवा बड़ेसे बडा धमं ६५३-६७० 


इराचाररतां रण्डा वृष्ट्वा प्रायश्चिततवणनभ्‌ २७६५ 
दुष्टचरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायश्चित्त का विधान ६७१-९८६ 
नानादेण्ड्यक्मसु दण्डजि्णनवर्णनम्‌ २७६५ 

नानादण्डच कर्मामे दण्डविधान्‌ का वर्णेन 


< ८७-\७० ई 
नयश्राप्तराज्ये सर्वेषं सु लित्ववणेनम्‌ २७६८ 
नयभ्राप्त राज्यम सपी के सुखी रहने का वर्णन ७ १०-७२१ 
नएरायणस्म्‌ति 
१. नारायणदु्बस्षसोः सम्वादः : २७७० 
नारायण दुर्वसा का सम्काद १-६ 
महापातक गौर उपपातकों का वर्णेन ७-१५ 
प्रतिग्रहजनित पाप के प्रायश्चित्त का वर्णेन १६-४१ 
२. बुद्धिङताभ्यासकृतफापाना प्रयशचत्तवर्णनम्‌ : २७७ 

सद्धिृत मौर अभ्यासक्त पापो के प्रायञ्चित्त का वर्णन १-५ 


३. नानाविधदुष्कृतिनिस्तारोषायचर्णेनम्‌ ; २७७५ 
नाना प्रकार के पापोंके निस्तार का उपाय १-१६ 


शाण्डिल्यस्मृति 


४. प्रायस्थित्तवणनम्‌ : २७९७७ 
प्राग्रश्चित्तौं का वर्णेन 
५. दुष्प्रतिग्रहादिश्रायर्चित्तवणनम्‌ : २७७६ 
पाप समाचार की गत्ति कानणेन 
पापादिको दूर्‌ करने के लिए सहुख कलशस्थापन का विधान 
६. सहस्रकलशाभिषकः : २७८ 
सहृख कलशो से अभिषेकं का वर्णनं 
७. कलौ नौयाच्राद्यष्टक्मणां निषेधः २७८५ 

कलियुग में विध्वा का पुनः उद्वाह, नावसे यारा, मधरुपकंमें पशु 

का वध, शूद्रान्नभोजिता, सव वर्णो मे भिक्षा मायना, ब्राह्मणों 

केधरोमे शूद्र कौ पाच्नक्रिया, भृस्वग्निपतन वजत है 
वेन के पास ऋषियों का अनुरोधपूणं आवेदन 

८. अष्टनिषिद्धकर्मणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ : २७८६ 

ध्नाडच व्यक्तियों को आठ निषिद्ध कर्मोके करनेसे सहस्र कलश 

स्नान, पञ्चवारूण होम, मागरत्री परुए्वरण, महादानं भीर 

संहख ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्रायस्चित क्तलाये हँ 

& धनहीनाय प्रायश्चित्तव्णेनम्‌ : २७६१ 

धनहीनके लिए प्रायश्विति का विधान --क्ह शिखा सहित मुण्डक 

हो पुण्यतीर्थं मे, या तालाबमें, आकण्ठ जल में मग्न हो अघ- 

मर्षण जाप केरे 


शण्डिल्परस्नृति 


-१ आच्ारवणनम्‌ : २७६३ 
आचार के विषयमे मुनियो का शाण्डिल्यसे प्रष्मोत्तर 
ह्िविधादेहृशृद्धिवणेनम्‌ : २७६५ 
दो प्रकार करी देह शुद्धि काव्णंन ¦ दूसरे की निन्दा पारुष्य, विवाद 
ञूट, निजपूजा का वर्णन, अतिजन्ध प्रलय, असह्य एवं मर्म॑ 
वचन, आक्षेप वचन, असत्‌ शास्त्र एवं दृष्टो के साथ संभाषण 
इत्यादि दुर्गुणो को त्याग कर स्वाध्याय, जप में रत, मोक्ष एवं 


१-२६ 
३०-५१ 


१-५ 
६-३२ 


९९४ 


४५ 
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धमं के कायं में निरन्तर लगना प्रिय बोलना, सत्य एवं पर- 
हितकारी वचनो का उच्चारण करना एेमी बहुत-सी श्रुद्धियों 
का वर्णन ¦ शिर, कण्ठ आख ओर नासिकाके मल को द्र 
करना यहु सर्वाङ्गीण शुद्धि बतलाईहै 

ज्ञानकर्मभ्यां हृरिरेवोपःस्य इतिवणनम्‌ : २७६७ 


१८-२३६ 


धमं को हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रहही करे। धमं एवं अध्मका सुख 
वदुखके कारणं}! यही सनातन धमं शास्त्र है अन्य सब भ्रामक 
तथा तामस व राजम रहः यही सात्त्तिक है ¡ वेद, पराण एदं उपनिषदों 
“इदं देयमिदं हेयमुपादेयमिदं परम्‌" यही बतन्नाया है। साक्षात्परब्रह्म 
देवको पुत्रश्री कृष्ण की आराधना सर्वोत्तम है! देव; मनुष्य ओौर पशु 


आदि का विस्तार उन्हीं है) 
साक्षाद्न्नय पर धाम सदककारणमष्ययम 1 
देवक्ीपुच्न एवान्ये सर्वे तत्का्यंकारिणः॥। 
देवा भनृष्यष्ः पशवो भृगयलजिसरीसृराः 
स्वमेतञ्जगद्धपतुर्वासुदेवस्व विस्तृतिः ॥ 
ज्ञान एवं कमं से ्गवान की ही आराधना सर्वोत्तिमिहै ) वही ज्ञान 
है, व्ही सत्केमे है एवं वहौ सच्छस्त्रिहै) जो भगवान्‌ के 
चरणारविन्दं कौ सेवा नहीं करतेहैवे शोचनीयं 
सात्विकराजसतामसगुणान। बणेनम्‌ : २५६६ 
प्रकृति त्रिगुणात्मिका है एवं जगत्‌ की कारणभूता है 1 सम्पूणं संसार 
देव, असुर ओर मनुष्य इसीके विकारं । इस प्रकार सात्त्विक 
राजस गौर तामस गुणों का संक्षेप से वणन 
देश शुद्धि का वर्णन -जहां म्लेच्छ पाषष्डी नहो धार्मिक तथा 
भगवद्‌भक्तिपरायण मनुष्य रहते हों अपर हसक जन्तुभो से 
शन्थदहो वहु स्थान शुदधदै 
भगदस्यजनविरधितणेसम्‌ : २८०१ 
सात प्रकार कि शुद्धि कर भगवत्पुजापरायण होना चाहिए ) प्रथम 
शरीर को तपस्यादि से शुद्ध करे शक्तयो तौ दान्‌ करे आओैर 
दोनोंमे ही असमर्थं हो तो नामसंक्रीतेन करना चाहिए 1 
उपवास, दान, भगवद्भक्तो के सेवन, संकीर्तन, जप, तप ओर 
श्रद्धा द्वारो शुद्धिहोतीरहै 


४०-६६ 


६०-७० 


१७ १-८२ 


८३-६५ 


६ ६-१०१ 


शाण्डिल्य स्मृति 


पराविद्याप्राप्त्य्येमधिकारिगुरदिध्यवर्णनम्‌ : २८०३ 

विद्या की प्राम्तिके लिए माचायं का वर्ण ओर अधिकारी शिष्य 
का वणन 

मन, काणी भौर क्मंसे भी शिष्य अपने गुरुका अहितन विचारे 
कभी उनके सामने प्रमादनकरेकिसी भो प्रकारे की उद्विग्नता 
उत्पस्नं करने वाले भाव, विचार, इच्छाव कमोँकोन करे] 
शिष्य मूढ़ पापरत, क्र, बेदशास्बके दिरोधौ लोगोंकी 
सङ्गति न करे इससे भक्ति में विध्न होता 

२. प्रातःकृत्यवर्णंनम्‌ : २८०५ 

क्षियो का प्रातः कृत्य के दिषय में प्रषन आर महुषि शाण्डिल्य 
द्वारा स्नान सन्ध्या आदि कोसेकर विम्तारसे प्रातःकाल के 
कत्तव्यों का वर्णन ¦ शय्या को छोड्ने के बाद सवं प्रथम भग- 
वान्‌ गोविन्द के दिव्य नामों कासंकीर्तन करते हुएु वस्त्र ओर 
दण्डादि कमण्डलू देकर अपने मस्तकं पर कपड़ा बांधकर मल~ 
मूत्रत्यागकेरनैके लिरए्‌ यावके बाहर जावे! पेशाब, मैथुन 
स्नान, भोजन, दन्तधावन, यज्ञ ओौर सामूहिक हुवन में मौन 
धारणं करने की विधिर) यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर 
रख कर मल-मृच्रका त्याग करना चाहिए 

मलमूत्र करनेमे जो स्थान वजित्त हैँ उनका परिगणन 

मल-मत्रत्याग के समय, देवता, शत्रू, शिष्य, अग्नि, गुरू, वृद्ध 
पुरुष भौर स्त्रौ कोन देखे । अधिकसमयतक मलमूत्र न करे 
केवल भाकोश, दिता, तारा, गुह्‌ अर अभेध्य वस्तुभोको 
देखे 

भिटु्टौसे गुदा मौर नलिङ्ख कोजल सेधोवे फिर हाथ होकर 

दन्तधावन करे । स्नान के लिए तीर्थं, समूद्रादि, तालाब, कूप 

भौर क्षरने काजल विशेष प्रयोजनोय है 

जल को अङ्खोसे अधिक न पटेन जल मे कूरला किया जाय भौर 
देह कामल भी जलमेंन छोड़ा जाय फिर बाहर आकर 
सन्ध्या कमं के लिए स्थान को धोवे ओर कपड़े बदले 
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स्नान प्रकरण के साथ नित्य कृत्यो का वर्णन २८९१ 
३. उपफादानकिधिव्णेनम्‌ : २८१३ 
द्ितीयकाल में करने योग्य भयवल्पूजन आदिकः वर्णन 1 भक्तिका 
लाभ जो श्रद्धालु एकं अपवयं के सुशको जानने वाले है उन्दें 


ही मिलता है १-४६ 
बाह्य ओर आभ्यन्तर शुद्धियों का वर्णेन \ भोजन को अग्निदेव के 

समपंण करने का वर्णेन ५०-६० 
पाक मे निषद्ध वृक्षों का इन्धन जलानेके लिए परिगणन € १-१०५ 
निषिद्ध ओर श्रहण योस्य वस्तुमों का वर्णन १०६-१२५ 
ग्राह्य ओर निषिद्धपेय का वर्णेन १२१-१३५ 
भोजन वनानेमें कुशल स्तीस्त्री एवं निषिद्ध स्त्रियों कर लक्षण १३६-१५० 
स्त्रीके साथ सद्‌व्यक्हार काावर्णन १५१-१५८ 
इस प्रकार भगवत्प्रीत्यथं उफादानो का उपयोग कर गृहस्य सूखी 

होतार १५८-१६३ 


४. इज्याच्चारयर्णनम्‌ : २८२६ 

एकं देव कौ पूजाही इष्ट है, भगवद्भक्ति विषयक नियमो का 

विस्तषरसे वर्णेन । भागवतो कौ सदा पूजा करनी चाद्विए। 

विष्णुभक्तं गृहस्थोंके कर्मोका वणेन भगवस्पूजा प्रकार, 

शास्त्रोके श्चवण पटन्‌ का महत्व वर्णेन, यौरविधि का 
वणेन, उपवास कौ भरगसा १-२४२ 

५. रात्रादन्त्थयामे योगकरत्यवर्णनम्‌ : २८५१ 

भगवत्पूजां करने का विधान ; योगधमे वर्णन । भगवद्‌भक्त के 

शीलाचार का निरूपण सभी कर्मो को भगवदर्पेण बुद्धिमे 

करने वाले मनुष्य का जन्म सफल होतादहै¡ शास्िकी 
प्रंषणसा १-८१ 


कण्व स्मृति १६३ 


कण्डस्मृति 
धमसार धमकुत्तव्य नित्यनेमितिककमं : २८६० 
यूगभेद से ब्रह्मवेत्ता आदि ऋष्यिोंने कण्कं ऋषि से सनातन धर्मों 
के विषयमे पुछा १-५्‌ 
घ्मकर्तंम्यव्णंन-- जिस व्यव्रित की बुद्धि रेसी है किं क्रिया, कर्त, 
करयिता, कारणं अर उसका फल सब कुछहरिदहै वही 


स्थिर बुद्धिका दै, उसका जीवन सफल है ९-१० 
परमेश्वरप्रीत्य्थं किया दृजा कमं ही सफल है । सत्छङ्कुल्प एवं 

उसका फल ११-६१ 
नित्यनेमित्तिक कमो का फल्‌ निर्णय ४-५० 
निंत्यङृत्य का वर्णने ५१-७४ 
प्रातःकाल मर स्मरण करने योग्य कीत्यं महानुभावं का वणेन ७५-८० 
प्रातः शौचेस्नानादि क्रियाओं का वर्णन स १-६४ 
गण्ड्ष के समय शन्द का निषेध ओर उसका प्रायश्चित का वणन ६५.९६७ 
भक्षण एवं खाने के समय भी शब्द करने का निषेध &८-१०४ 
मूत्र पुरीषोत्सर्गं मे गण्डूष के बाद आचमन का विघान १०५-११६ 
गृहेस्यों का मृत्तिका शौच का विधान १ १७-१२६ 
शुषकर्मोमे सर्वत्र जाच्मन का विधान १२७-१४० 
नित्थकर्मोमे उलट-फेर करनेसे फल नहीं होता दहै १४१-१५० 


स्नान के समय आावकष्यक कृत्य जसे सन्ध्या, अच्यं, मायत्री मन्त्र 

का जप देवष्िपितृतपंण, स्नानाद्भतपंण अवश्य करने चाहिए १५१-१५८ 
कण्ठस्नान, करिस्नान, पादस्नान. कापिल स्नानं, प्रोक्षिणस्तान स्नात- 

स्मान एवं शुद्ध वस्त्र धारण करने का विधान, जैसाशरीर 


माने वैसा करे १५६-१६६ 
वायव्य स्नान क अन्य स्नानोँसे श्रष्ठत्वं बेणंन १६१-१६७ 
सन्ध्याभों का विधान १६८-१७० 
साधी गायत्री जप का माहात्म्य १७१-१६५ 


सन्ध्या हौ सबका मूस १६६२२०६ 


१६४ कण्व स्मृति 


मा्यत्री मन्त्र कः र्वजिष्टय वर्णन २०७-२२३ 
वेद पठन का अधिकार गायत्रीसेही शक्यहै २२३-२२८ 
सम्यक्श्रकार गायत्री जप का फल वर्णन २२६-२४१ 
सन्ध्या गायत्री अौर वेदाध्ययन काफल कब नहीं मिलता २४२-२५६ 
कलि भे भायश्री मन्त काप्राधःन्य २६०-२६९ 
भूकं ब्राह्यण का वेदादिव वैदिक कर्मके करनेमें योग्यताकां 

वर्णेन २७०-२८० 
वेदिक कृत्य की सब में प्रधानता २८१२३०० 
ब्रह्मापंण बुद्धिसे ही सवे कर्मो का अनुष्ठान इष्ट है ३० १-३२५ 
एकं कार्यं के अनुष्ठान मेँ का्यन्तर (दूसरा काम) वर्जित दहै ३२६-३२७ 
उपासना का महत्व ३२६-३ब४ 
यार्हुपत्य मभग्नि को स्थापना ओर उसके उपयोग का वर्णन द४०-३.४६ 
नित्य होम एवं अग्नि के उपस्थान का विधान ३५०-३६५० 
पञ्चपाक न करने की अवस्था में विकल्प का विधान २३६१-३७१ 
पञ्च महायज्ञो का निरूपण ३७२-३८३ 
ब्रह्मवेदाध्ययन मे अधिकारी होने का वर्णेन ३८४३६२४ 
ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपासनाक्रम प्रमोग ३६१५-४१४ 
अग्निहोत्र, दर्शादिं एवं आग्रयण, सौव्रामणि अपिर पितृयज्ञो की 

निरूपण ४१५-४२६ 
वेदो के अनभ्यास से मानव-चरित्र का मास्करृतिक विकास सदाके 

लिए सुक जेनिसे राष्ट्‌ कौ अवनति होतौ है ४ २७-८३३ 
चिलश्ुद्धि के लिए वेदोक्त मागे ही श्रयस्कर है ४ ३.४-४८३७ 
चारे पित्‌ कर्मो का वर्णन, उन्हें यथाशक्ति करने का अदेश ४२८-४४१ 
चिचिध क्णो से छृटकारा पाने का प्रकार ४४४६८ 
वैदिक कर्मो कीतुलना यें अन्य कार्यों का गौणत्व वर्णन एवं दिव्य 

भाषा की योग्यता ४६९ -४.७७ 
नित्यनैमित्तिक कर्मोमे विष्णु का आराधन वणंन ४८७८-४ 


दोब्रह्धिण्य से मनुष्य सदा दुर रे ख८३े-४८त 


कण्व स्मति १९ 


अभ्निष्टोम ओर अतिरात्रो का अनुष्ठान श्रेयस्कर है, सप्तसोम 


संस्था के पाकयजों का दधान ४८६९-६ 
इन अनुष्ठानोकोन करनेसे प्रत्यवायिक दोषों का निरूपण ४६५-४६७ 
भह्यचारी के नित्यङ्ृत्यो का वणेन ४९८-५०२ 
जातकर्म, चौल, श्राजापेत्य, उपाकमं आदि का विधान ०३.५१३ 
भिन्न-भिन्न अनुवाकों का वर्णन ५ १४-५२६ 
सोना काण्डों का वर्णन ५२५७-५३७ 
ब्रह्मचारी वेदन्रतीं का सम्प्दन कर विधिपूकंक्‌ स्नातकधमं में 

दीक्षित हो ५२३८-१ 
गृहस्य में प्रवेश लिए लक्षणवती स्वीसे विवाह ओौर उसके षाथ 

वेदिक विधिसे गृहुभवेश वे अग्निहोत्र का विधान ५४०१५४५ 
गृहस्थ के लिये नित्य कर्तभ्य विधि का वर्णन ५४६-५५३ 
फिर इष्ट कर्तव्य एवं भनिष्ट कतंव्यो का परिगणन ५५४-५६९२ 
प्रातःकालसे सायंकाल तंक के कर्त॑न्थो का निर्देश ५६३-५७३ 


गृहस्थ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का ध्यान सदैव करे! गृहस्थ को 
आने वाले सभी सम्मान्य गुरुजन अतिथि एवं विशिष्ट जनों 


की पूजा का विधान ५७४-५६९ ० 
उपयुक्त फाकोंका विधान अौर उनके करने वालेस्त्री पुरुषो का 

वणेन ५६१-६०१ 
पंक्ति वर्ज्यं भोजन में दोष वणन ६०२-९०५ 
गृहस्थ के लिए परनीय एवं करणीय विधान ६ ०६-६१३ 
कन्दमूल फल जो भक्ष ह उनका कधन ६१४-६१६ 
यी क ब्रह्मज्ञान कं समान फल वर्णन ६२०-६३६ 
शेषहोम के विधानका वणेन ६ ३७-६५६ 
्राहुुणादि का पुजन ६५७-६७७ 
पुत्र विवाह से पुर्री विवाह की विशेषता 1 दुपात्र में कन्यादान पृतर 

से सौ गुणा अधिक जताया दहै ६७८-७०० 


गोत्रपरिवर्तन के सम्बन्ध में नाना मव ७० १-७२२ 


१६६ 


वंश के उद्धार के लिए दत्तक पुत्र का विधान 

दत्तक में दौहित्र की योग्यता 

श्राद्धकृत्य मे निर्हिष्टि क अन्य कत्य नियोजन में निषेध 

एक कालम वहतद्े श्राद्ध अने पर कृत्यो का राम्पादने प्रकार 
ब्रह्मवेदी ब्राह्मण का माहात्म्य 


दाल्म्यस्मति 
षोडशश्राद्धवर्णनम्‌ : २६३३ 
दारभ्य से ऋषियों का घर्माधिमं विवेक, मृतशुद्धि, मासणुद्धि, श्द- 
कालादि के सम्बन्ध में प्रश्न, ईष्टापूतं कोलेकर दात्भ्यदार 
विशेष प्रणंसा, पितरों के तपण का विधान 
१६ श्रद्ध का वर्णन 
श्राद्ध में निषिद्ध कर्मो का परिसणनं 
श्रद्ध में भोजन करने वालेके लिए्‌ अठ वस्तुओं कात्याय 
श्रद्धकरण तें पुत्रे का अधिकार 
शस्त्रहेतकनां श्रादढदणेनम्‌ : २६४१ 
नाना सम्बन्धियों के भिन्न-भिन्ने दिनोंमे श्राद्ध का विधान} शत्त्र 
टेतक के श्राद्ध दिन का वर्णन 
मृतक काश्रद्ध दिन अक्दितहोतो एकादशी को श्राद्ध किया 
जाय 
अगम श्राद्धके करने का विधान 
पहले माता का श्रद्ध फिर प्तिरोका फिर मातामहोंका 
भरद्चातक का लक्षण, इनके स्पणं करने स्नान ओर भोजन 
करने से ङृच्छसान्तयन का विध्न । जो चाण्डाली में अकाम 


दाल्भ्यस्मृति 
७२२-७४३ 
५५-४४-७५ 
७५५६-७्द६्‌ 
\9 ८ ६~७८८ 


५५८ ६-७ ६२ 
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दाल्भ्यस्मृति १६७ 


से गमन करे उसके लिए यान्तपन ए्वरंदोे प्राजापत्य का 
विधान! सकाम चाण्डाली गमन करने वाले को चान्द्रायण 


ओर दो तप्तकुच्छ का प्रायश्चितं करने का विधान ८६-६६ 
सोहत्या के लि प्रायस्चित का विघ्रान ९७-१०२ 
रोध, बन्धन, अतिवाह मौर अत्तिदोह्‌ का प्रायस्चित विधान १०२३-१०८ 
वृषभ को हत्या का प्रायश्चित १०६-११० 


गोदोहन का नियम दो महीने क्छडंको पिलावेवदो मासदोस्तनौका 
दोहन करे तथा दो मास्त एक वक्त शेष समय में अपनी इन्छाहो वैसे 
करे । 
दौम्मासो पाय्यहत्स दरी मासौ द्रौस्तनो बुहेत्‌ 1 
दीमासो चेक्वेलायां शेषं काले ययेच्छधा । १११. 


किन-किन्‌ स्थानों मे प्रायश्चित्त तहं लगता इसका वणन १ १२.११३ 
किंन-किने की प्रायश्चत्तिन करने का पाप लगता ११४ 
अशौच का निणंय वर्णन १ १५-१२१ 
किसी हीन से सम्पकः करनेमें दोष कहा १२२-१२३ 
सूतक ओौर मृतक के आशौच का विधान १२४-१२६ 
अआग्शोचनिणयवणनम्‌ : २६४३ 

जाल, शिशु एवं कुमार को परिभाषा १३० 
विवाह, चौल भौर उपनयन में यड -(ता रजस्वलाहौो जाय तो 

शुद्धिके बाद मङ्खल कार्यं केरे १३१-१३२ 
कोई कायं प्रारम्भो भौर सूतक का आशौव होजावे तो उस 

कायं के सम्पादन का विधान १३४ 
श्नाद्धकमें उपस्थित होने पर निमन्त्रित ब्राहमण अआवेतो सूतके का 

आशौव नहीं लगता व उस कायं मं सम्पादन का विदान १३५ 


देशान्तरपरिभाषावर्णनन्‌ : २६४५ 
ब्राह्मणों के भोजनं करते हुए यदि सूतकहौ जायतो दुसरे के घर 
से जल लाकर अमन करा देने से ्ुद्धिहौ जाती १३७ 
देशान्तर भे यदि कौ सपिण्ड मर जाय तो सद्यः स्नानस शुद्धि 
कही म्ईटै . &- ` 


१६८ भङ्जिरसस्मृति 


देशान्तर करी परिभाषा ६० योजन दूर या २४८ योजन भयव ३० 

योजन दूर को देशान्तर वताया हैया बोली का भन्तरया 

पर्वत का व्यवधान तथा महानदी वीक्में पडजकती होतो 

देषरान्तर कहु जाता दहै १३६-१४० 

शद्धाशूर्धवणनम्‌ : २६४७ 

आशौच का विणे रूपसे वर्णन-- सूतक एवं मृतकं अशौच क 

प्रारम्भ कव से माना जाय इसका निर्णय । रजस्वला के मरने 

पर तीन रात के बाद षवध््मंका कार्य सम्पादन छिया जाय । 

शुद्धाशुद्धिक वणन १४१-१६३ 
स््रष्टास्पृष्टि कहां नहीं होती इसका वर्णन १६द 
दिनिमे केथकी छायामे, रत्रिमें दहीषएवं शमी केवृक्षोमे 

सप्तमी में भांवले के पेड़ मे अलक्ष्मी सदा रहती है अततः उनका 

सेवन न करे १६४ 
शूषं (सूप) की हवा, नख से जलविन्दु क ग्रहण केण एवं वस्त्र मिरे 

हुए धड़े काजल ओर कूड के साथ बुह्ारी इनसे पूत पुण्य 


का नाशं होतार १६५ 
जही कहीं भी शुद्धि की अव्यक्ता हो वहां-वहां तिलोंसे हीम 
एवं मायत्री मन्त्रके जपसे शुद्धि कही गहै १६६ 
श्ाङ्कुिरसस्मति 
पूर्वाद्धधिरसम्‌ 
आ्िरसम्प्रति चऋषोणाम्प्रश्न : २६४६ 
धर्मं का स्वरूप वणन १-४ 


वैदिक कर्मा को पुराणोक्त मन्तोंसे ने करे ५-६ 


आद्धिरसर्मृति 


मन्त्र के अभाव में व्याहृत्तियों कौ कामें लिखा जाय । च्याहूतियों 
का महत्व वर्णेन 
जत कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम होने पर्‌ प्रायर्चित 
श्राद्धापाकानन्तरमाशोचे निर्णयः : २६५१ 
श्राद्धपाके के जाद यदि आशौचो जायतो विधान । उस क्रिया 
कं करने मे ऋत्विकमण को वह बाधक नहीं हो सकता 
पाकारम्भ कं बाद यदि असपासमें कोद मृत्युहो तो श्राद्ध दूषित 
नहीं होता 
पाकारम्भसे पूवं भौ यदि कोई मृत्युहो तौ वहन करे 
बशं पूर्णमास इष्टि पशुबन्ध के अनन्तर श्राद्ध 
महादीक्षामें श्राद्ध 
सखयंदीक्षाका श्राद्ध 
दीक्षावृद्धिमे श्राद्ध 
दीक्षाकेबीचमे मृच्युहोने से नहीं होता 
्वदिक कमं का प्राबल्य 
सुतिकाशौच अयना मृतकाशौचमें वेदिक कमनं करे, अस्वृश्यता 
भावक्यक है 
सतत आशौच होने पर श्रद्धकेरने के लिए उसग्राम की छोड 
दूसरे प्राम मे जाकर श्राद्ध करे 
शिखानिणेयवणेनम्‌ : २६५५ 
शत्रुकद्रारा छिन्न शिलाहो जाने पर गौ के पुच्छ के समान बाल 
रखकर प्राजापत्य व्रत कर संस्कारसे शद्ध कही गरईदहै 
मध्यच्छेदमे भी वही बात 
रोगादिसे नष्ट होने पर भौ पूववत्‌ विधान दै 
७० वषं को अवस्थः में शिखा न रहने पर आस-पास के बालों को 
णि के समाने मानले 
पाच वार णच्रु से शिखाेद होने परे ब्राह्यण्य नष्टहो जात है 
सुतकादि से श्राद्धमे विघ्नहोने सेस्त्री संभोग होने पर गभं रहै 
तो ब्रह्माहुस्या त्रत का विधान 
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१७० आद्किरसस्मृति 


क्रिप्रायक श्राद्ध का बेन ७ १-७६ 
लाजहोम से पूवं यदि वधू रजस्वला हौः ते "हविष्मती इस मन्त्र 
सेनो कुम्भो के विधान से स्नान कर वस्त्र बदलने से शुद्धि ७७-५१ 


लाजहोम के बाद होने पर्‌ स्नान कराकर अवशिष्ट नि्मन्त्रक विधि 

करे ओर शुद्ध होने पर समन्त्रकं विधि यथावत्‌ करे ८२-त४ 
अपासन अभी आरम्भ नहो ओौर दूसरे दिन रजस्वलादहो तो 

उसी प्रकार अमन्त्रकं विशि एवं शुद्ध होने पर मन्प्रौच्चारण के 


साथ क्रिया करे <-६३ 
अशौच मे नित्य्नमित्तिक कर्मों का वर्जन ६४-६५ 
दनसे प्रेतकृत्य का नहता है अतः वजित ठै ६५-६&७ 
अस्यन्धाय, अतिद्रोह्‌ ओर अतिक्र्‌रता कलि मे भी वजित है । अति 

अक्रम ओर अत्तिशास्त्र भी वजत €८-१०३ 
जीवत्ितुक पिण्ड पितु यज्ञ श्राद्ध का वणन १०४-१०७ 
पिता यदि सन्यास लेल्ेती पात्ित्यादि दूति होने पर उनके 

पितादि के श्राद्धका विधान १०८-११७ 
इसी प्रकार चाचा आदिकी स्त्रियोंका ११८-१२० 
गौणमाता के श्राद्ध का विधान १२१-१२५ 
श्राद्ध्धिकार ओर श्राद्धकर्म गौणपि्ति के लिए भाई कापृत्र 

सपटनीक्‌ कृत्य भी पुत्र संज्ञापातादहै १२६-१२६ 
गोत्र नाम का अनुबन्ध व्यत्यास होने पर फिर कर्मं करे १३०-१३२ 

अनाथरेतसंस्कारेऽश्वमेधफलवणेनम्‌ : २६६३ 

कर्तपके दूर होने पर प्रेष्यत्वं करे १३२३-१ 
अन्यस करने पर, काङ्मात्रदान करने पर श्वाद्धमात्र होता रहै १३५-१३८ 
भ्रष्ट एवं पतितं का घट स्फोटन का अधिकार १३६१२४२ 
अनाथत्रेत के संस्कार करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त 

होत है चप्रेतके संस्कारन करनेमे दोष १४२-१४३ 
विश्र की आज्ञा से यत्तिकृत्य १४४-१४७ 


कर्ता के निकटे होने पर अकेतृंङ्कत को फिर करे १४८ 


आद्धिरसस्मृति 


असंगोत्रों के संस्कार में आणौच 

माता-पिता के मृताह कए परित्याग होने पर प्रायष्चित 

नदी स्नान से निष्कृति या संहितापाठ 

वेदमह्मा 

ब्राह्मण क वेदाधिकार 

स्लान का साब विधियो मे प्राधान्य 

सम्पूणं कायीँमेस्ननदही मूल कारण अतायादहै 

अस्पृश्य स्पशंनादि कर्माङ्कस्नान 

मनम स्नान 

वमनमेंस्नानन कर सके तो वेस्द्र बदलने 

शाक्म्‌लादि के क्मनमेस्नान 

राक्विमे वमने स्नान 

अपने गोत्र के छोड़ने पर अन्य गोत्र के स्वीकार करने का दोष 

अर्धदय, महोदय एवं योग का विधान 

स्क्ीके पत्यम्य के साथ चितायेहण होने पर पुत्र का कृत्य 

स्त्रीणां पुनविबाहि प्रायस्वित्तवणेनम्‌ : २६६६ 

आतिभेदसे निष्कृति 

स्त्रीके पुनविवाह्‌ में दोष जैसे- 
पु्ङिवाहिता मढः पितृश्नादुमूखेः खलैः । 
यहिसा तेऽखिलाः सवे स्युर्वे निरयगामिनः ।\*१६३॥ 
पुनरविवष्िता सा तु महूारौरवभागिनी ¦ 
तश्पत्तिः पितुरिः सां कालसूुच्रगगो भवेत्‌ । 
कातता चाङ्कारशयननामकं प्रचिषद्यते 1! १६४; 


यदि मूख एवं दुष्ट पिता व भाई आदि केद्धारा फिर स्त्री विवा- 


हित कौ जाघतौोवे सब नरकगामी होतेह ओरवहुस्तरी 
महारौरव नरकमें जातीरहै, व उसका विवाहित पति अपने 
पितरोके साथ कालसूत्र नामकं नरकमें भिरता दहै एवंदेने 
नाला अङ्लारशयन नाम बाले नरक मे जाता है 1 पुनविवाह 
के दोष निवारभाथं प्रायश्चित्त केम कथन 


१७१ 
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१६५-१६७ 
१६२८१७१ 

१.७२ 
१७३-१७४ 
१७५-१७६ 

१७५७ 
१७८- १७६ 
१८०-१८५३ 
१८५-१६१ 


१६२ 


१६२३२०४ 


१७२ अङ्िरमस्मृति 


श्रान्तिं से पुत्रिकादि विवाह होने पर चद्द्रायणण्डि करने से स्वमात्र 


की शुद्धि २०५-२०७ 
पुत्र होने पर तरत का विधान २०८-२११ 
एक्‌, दो, तीन ओर चार-पांच बार विवाहिता हने पर प्रायश्चित्त २१२-२१७ 
उसमे तो वैश्या की विजेषता २१०८९२४ 
श्रविष्ट परषत्ति कै काय इरा संयोग होने पर प्रायस्चित्त २२५-२२७ 
अग्राह्य ओर ग्रह्यमृति का वणेन २२८-२२६ 
शप्राह्यमूति का निवेद्य २२३०-२द८ 
भगवत्प्रसाद ग्रहण मे भक्षणविधि २३६ 
अत्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी होता दै २४१-१५२ 
निवेदन प्रकार २४१-२२५ 


गृहस्थस्य रात्राङ्ह्णोदकस्नानवर्णनन्‌ ; २६७५ 


निवेदिते का स्वीकार प्रकार २४६-२४७ 
निवेदित वस्तु वच्चोंकोदे २४८ 
गृहस्थ द्वारा रातिम गमं जलसे स्नान २४६-२५० 
अभ्यङ्का चिंधान २५१-२५३ 
माध्यार्धिरू एवं क्षुर स्नान का वर्णेन २५४-२५७ 
प्रातः स्यं पर्वादि में अभ्यञ्जन स्नान २५८-२६२ 
सोदकुम्भ नान्दी श्राद्ध मे अभ्यज्जन स्नान २६३-२६६ 
क्रोणरिथत नदी स्नानसे श्राद्ध विधान २६७ 
सद्ूल्प २६८-२७१ 
पित्‌ श्राद्ध के व्यत्यासमें फिर करने का दधान २७२ 
शृन्यतियि मे करनेसे फिर करे २७३-२७४ 
पित्‌ श्राद्ध के बाद कारुण्य श्राद्ध २७१-२.७६ 
माता-पिता का श्राद्ध एक दिनदहदौतो अन्नसे करे २७७-२७६ 
चाक्रिकं श्राद्ध २८०-२८१ 
ग्रहण मे भोजन निषेध चृद्ध बाल ओर भततुरोंको छोडकर २८२-२९ १ 


अत्यन्त आतुरो को भी ष्ट २६२-२६७ 


भाङ्जिंरसस्मृति १७३ 


ग्रस्तीस्त शुद्ध होने पर सकामी व निष्कामौीजन के लिए भोजन का 


विधान २६८-३०० 
मोतापिदृन्यां पिलुःदानं ग्रहुणञ्च : २६८१ 

अग्निहो कणन ३०१ 
दत्तपुत्र वर्णेन ३०२ 
ग्राता-पिता द्वारा देने ओर लेने क विधान ३०३-३१३ 
पुत्र संग्रह अदेश्य करन चाहिए २३१४३१५ 
अपुत्र की कहीं मति नहीं २१६ 
पुक्रवान्‌ की महत्ता का वर्णन २१७-२२३ 
पुत्र उत्पन्न होने पर उसका मुख देखना धर्मं है ३२४-३२६ 
वृत्तिदत्तादि पूत्ोका वर्णनं ३२७-३३५ 
सगोत्रोमेन भिले तो अन्य सजातियों मेसेपृत्र कोले अथवा 

सवर्णमेले ३३६-३३७ 
असगोत्र स्कौङृत्ति में निषेध ३३८३४५२ 
विवाहमेदोगोश्रोंको छोड़ने का विधान ३२३-३.८४ 
अभिवन्दनादिमेदो गोत्र का वर्णन ३४५-३४६ 
गोत्र आर ऋषियों का विचार ३४७-३५१ 
दत्तजादि का पूं सोत्र २३५२-३ 


सथपलपद्रादिपरिग्रहुष्णनम्‌ : २६८७ 
ध्राताके पुत्र कोलेने में विवाह ओौर होमादि की क्रिया नहीं केवल 


काणीमात्रसेहीपुत्रसमेहीपृत्र सन्ना कटौ है ३५६ 
ध्नातां के पुत्र का परिग्रहं ३९०-३६द 
किसी पुत्र कोलेनेके निए स्वौहृत होने पर यदि ओरसपृत्रहो 

तोदोनोंकरो रशे नहीं पापलगतादै द ६४-३६७ 
पूश्दान के समयमेंजो कहा गया उसे पूरा करना चाहिश ३६८-३७५ 
भाईके पूजकोलेने पर दिएहृए कासमांश ओौरस गोत्र का 

चौय हिस्सा ३७६-२३८५ 


दत्तक से भौरस उपनीत न होने पर प्रायश्चित्त २८१३०८२ 


१७ अङ्धिरसस्मृति 


भार्या पुरुष का पृत्र ग्रहण ३८३-३८८ 
उस समय कौ प्रतिज्ञपूरीन करनेसे दोष ३८६-३६९ 
सपत्नियों मरे पुत्रे के ग्रहण के समयजो रहितो वह माता दूसरी 

सपत्नी माता ३६९०-२६१ 
अन्य मातामहादि का स्थान २६२-३९५ 
सपत्नी को पिता मातामह नहीं ३६६ 
पत्नी माता का तपण ३६९६-३६० 

श्रोपासनाग्नौ श्राद्धेऽश्रमादवणेन : २९६१ 
सपत्नी माता का जौपासन मभ्तिमें श्राद्ध ३६६ 
सपत्नी की अग्ति ४८००४०१ 
भाईके पुत्रके ग्रहणक्री विधि ४०२-४११ 
विभागमे भाई बराबरहै ४८१२४१३ 
कामजं पुत्रों क्रा वर्णन ४ १४.४३३ 
दत्तादि में विशेष ३४.४४५ 
पत्नी कौ वंशिष्टवता कण६-४६ 
पुत्रों का ज्येष्ठ कानिष्ड्च ४५० 
भोगिनी ४५१ 
भर्मणा, वा वातादि पत्नियों का वर्णन ४१५६-४ 
धर्मपत्नी से उत्पन्न शिशुकं ही स्पशं मात्र कर्तव्य ४६५-४७१ 
सन्निधि भी स्पर्णमात्र कुत्व ४७२२४७४ 
श्राद्धादि मे अत्यन्त तेस्तिकर पदां ४७५४८६१ 
मौरी दान वृषोत्सर्गं व पित्ते को भत्यन्त तुस्ति कर कहे हँ ४८८२-८ 
जकारपंचक कए वणन कठ्‌ 
ग्रहण श्रद्ध का लक्षण ८६-४९य 
पनस स्थापित्त महान्‌ विशेष है ४९६-५०३ 
अलकश्राद्ध ५०४-५० 
श्राद्धं दिन्यलताकूदर्णन : ३००३ 

श्राद्ध के योग दिव्य शाक *°६-५३० 


पनस की महिमा ५२१-५७१ 


आर्ध रसस्म्‌ति १७५ 


रोदन का फल १७२-५८१५ 
उर्वारु भहिमा ८६६०३ 
उ्वरु को छोडने मे दोष ९६०४६०५ 
छियानवे श्राद्धो को वर्णन ६०६-६१६ 
१०८ श्राद्ध भरति श्रद्ध, दशे श्रद्ध, दशं गौर आब्दिके समान 
है मन्वादि श्राद्ध, संकाच्ति श्राद्ध, संक्रान्ति पूण्यकास ६२०-द४८ 
अन्न श्रद्धे मे कृत्तप ६४६-६१्‌४ 
दशं संक्रान्ति भादि श्राद्ध ६५५५-६ ५.७ 
महालय ६५.७-६५५६ 
श्राद्ध देवता ६६ ०-६९४ 
ध्य कर्मो में प्रदक्षिणा न करे । शून्य ललाट रहे मृह्गलद्कार भी 
न कर्‌ ६ ६५.६९७ 
मातवगं मे प्रदक्षिणादि भौर अलद्छार ६६८-६७० 
श्राद्धभेद से विश्वेदेव, सारिण्ड वणन ६७ १-६७१५ 
अासौचे दश, तीन ओर एक दिने रहता है €&७ ६६८३ 
अमादि श्राद्ध मे कर्तव्य ६०८४-६८७ 
एकोदिष्ट के अधिकारी ६८८-६६ ३ 
भपिण्डके आर सपिण्डक्‌ श्राद्ध ६६ ०-६९० 
छियानवे श्रद्ध को संख्या क विचार ६€४-७०० 
महालय, सङकृन्महालय मे भरण्यएदि कौ विशेषता महालय का काल 
यतियो का महालय, दुमुतों का महालय ७० १-७०६ 
युमङ्कलो का श्राद्ध ७ १०-७१ 
रविके उदय से पूवं तपण ७१६ 
निमन्त्रणाहुविश्राणांवणन : ३०२५ 
जीवत्पितृक श्राद्ध ७२०-७२२ 
श्वाद्ध मे वैदिके अग्नि के अधिकारी ७२३-७२६ 
अष्टकामासिक श्राद्ध ७२७-७३२ 
श्राद्ध प्रयोग मे निमन्त्रण के योग्यर्व्याक्तियों का वणेन ७३३-७३६ 


वेदहीभ को निमन्त्रण देने पर निषेध एवं प्रायश्चित्त ७३७-७४० 


१७६ आर्कखिरसस्मति 


अपने णाख्या के ब्राह्मण की ही प्रलाध्यता ७४१-७४२ 
श्राद्ध में अभोज्य ७४ ३-७६५८ 
वरण ७६६-७७४ 
प्रसादके लिए दभंदान ७७ ५-७७६ 
मण्डल घूजा ७ ७७-७.७६ 


गुल्फो क नीचे धोनः 
भाचमन कर्ता के पहले भोक्ता का आचमन देवादिके भोजनकी 


दि! वरणत्रयकाल, विष्टर, अध्य, आवादून गन्धाक्नतादि 
दान 
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अग्नौकरण फिर सद्धुल्प परिवेषण =०२-८०७ 
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ौर्वापयं मे पहले सूप देना क 
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गरम दही परोसना चाहिए ८१६-८२१५ 


मन्त्र बोले जाय मन्तवो कौ विकलता नाश के लिए वेदका घौष ८.९६-दगप्‌ 
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=४६-८९० 
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सध्यम पिण्ड का परिमाजंन कर धमंपत्नीकोदेदे <६६-०८७२ 
श्राद्ध दिन में शूद्र भोजन निषिद्ध ८५७३ 
पिताक भोजन के पात्र माड दिए जायें [+ -1 
उद कुम्भ ८७५.८७७ 
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नरो (टी) जञैलूषिका 
नरीं शैटूषिकीं चैव 
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सखन्वुष्टाय विनीताय 
सन्तुष्टे ब्राह्यणस्तीर्थ्‌ 
सन्तुष्टो भार्यया भर्ती 
सन्तोऽपि न प्रमाणं 
सन्तोषं परमास्थाय 
सन्तोषं परमास्थाय 
संत्कार्यस्य च वै यस्य 
सत्तितद्वदनाकासः ऋजु 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारं 
सत्याज्य एव सततं 
सदिग्धरेख्य शुद्धि 
सद्िग्धान्नाश्रमे नाव 
संदिग्धार्थं स्वतंत्र 
संदिग्धे ऽर्थभिशस्ताना 
सदिग्धेषु तु कार्येषु 
सदेहे चोत्पन्ने दूरे 
सधात कोहितोदञूच 
सधि च विग्रहं चैव 
सन्थिञ्च चिग्रहं 
संधितु द्ितिधं विद्याद्‌ 
संधिते तु परे सूक्ष्म 
संधिनीक्षीरमवत्साक्षीर 
सन्धिन्थनिर्टशाऽवत्सगो 
संधि भित्वातुं ये चौर्य 
संधिन्यमेध्यं भपद्ित्वा 
सधिविग्रहयानासन 
सन्थिवेलाद्वि आाहृत्यौ 
संधि सर्वसुसणा च 
सधौ संध्यामुपासीत 
सन्ध्यज्ञानमिति प्रासे 
सन्ध्यायोरुभयो कार्यो 
सन्ध्यपयोरुभयोर्मित्यं 
सखन्ध्ययोरूभयोर्विप्रो 
सन्ध्योर्भोजनार्थे च 
सध्यशूचं संपत्तावहो 
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श्लोकानुक्रमणी 
सन्ध्योयोस्तु जपेन्नित्यं 
संध्ययोः स्नानतो 
सन्ध्यां उफास्य श्रृणु 
सन्ध्याकाङे तु समप्रप्ते 
सन्ध्याकाले होमकाले 
सन्ध्यागर्जितनिर्घाति 
सध्यागर्जितनिर्धति 
सन्ध्याचार विहीना 
सथ्यान्यच्चाभिनयक्रियया 
सन्ध्यान्नेये च निद्या 
सन्ध्यात्रये पूर्वमूखो 
सन्ध्यादि प्रमुखाः सर्वा 
संध्यादीन्म यथा प्रोक्त 
सध्याद्यानत्तरं विप्रः 
सन्ध्याद्रयेऽप्युपस्थान 
संध्या > वन्दिता 
सथ्यापर तु होमः 
संध्यापुस्स्ताद् गायत्रि 
सन्ध्या प्रणामाश्च जपः 
सन्या प्राचैव ध्येया 
संध्याप्रारम्भकारेषु 
सन्ध्याप्रारम्मसमये 
संध्याभावे सर्वलोक 
सन्धामथ प्रवक्ष्यामि 
सन्ध्यामन्वास्य 
सन्ध्यामुपास्य विधिवत 
सन्ध्या चोपास्य 
सन्ध्याप्राक्प्रातेवं 
सन्ध्या प्राक्‌ प्रातरेव 
संध्यां प्रातः सनक्षत्र 
सन्ध्या स्नाय जं होमं 
सम्ध्यायाजूच प्रभाते 
भध्या येन न विज्ञाता 
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संध्या येन न विज्ञाता 
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सन्ध्यालोपाच्ये चकितः 
सन्ध्यावन्दनदेलया 
सन्ध्यावन्दनवेरायो 
संध्याविनाशयेज्जप्यं 
सन्ध्या सायन्तनी 
सथध्यास्तमिते संध्या 
संध्यास्नानत्रयं 
सन्ध्यास्नानमुभाम्याञूच 
सन्ध्या स्नानं जपश्चैव 
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सन्ध्या स्नानं जपो 
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सथ्यास्नानरतो नित्य 
संध्यास्नाने जपेहोमे 
सध्यास्वाह कर्णस्था 
संध्यादीना त्रतश्रष्टाः 
सन्ध्यादीनेऽशुचि 
संध्याहीनोऽशुर्नित्य 


संध्योपास्ति विना विरः 


सम्नपस््वावदानानां 
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सनिकृष्टमधीयानं 
सनिधावेष वै कल्प 
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सन्यस्य सर्वकर्माणि 
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सपिण्डीकरणे तस्मिन्‌ कपिर २५२ 
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स पुत्रो देवरसुतो भवितव्यो लोहि ५५८ 
स पुनर्दिविध ग्रोक्तः नारद, ३.३ 
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श्लोकनुक्रमणी 
सपूज्ये वा अपूज्ये 

स पुष्टः केशवः च एव 
स पृष्टः स्मृतिमान्‌ 

स पृष्ठो मुनिभिर्व्यासिो 
सप्तऋषीं श्च विन्यस्य 
सप्तकस्यास्य वर्गस्य 
सप्तकोचनसंकाश्ा 
समप्तकूटानि धान्यानि 
सप्तकृत्याभिमन्यथ 
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